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आओ, अंजलि ूँ तुम्हें आज़ । 
ऋण भर में रवि हीगया अस्त । 
तम से स्ूमण्डल हुआ ग्रस्त । 
तब मैं पूजा में हुआ व्यस्त। 
सोचा अब तो होगा -अकाज ॥ आओं० ॥ 


ओऔीवन-पथ में था अन्धकार। 

मंदिर तक जाऊँ किस प्रकार ? 

सें खड़ा इआ करता विचार | ह 
आ'गया वहाँ 'तब जनसमाज ॥ आओए० ॥ 
भय से में तो होगया चकित । 

शेरे कर से तब इुआ ख्लित। 


र्‌ अज्जलि | 
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सब के चरणों से हुआ दलित। 

अब एक फूल. है, उसे साज॥ आओए० ॥ 
होगा क्या इससे तुम्हें तोष ? 

होगा क्या सुक पर, प्रभो ! रोष २ 

यह है मेरा सब भाग्य-दोष | 

पर रखलो मेरो, नाथ ! लाज। . 

आओ, अच्जलि दूँ तुम्हे आज॥ 





(0 बवितका का बतक 
८ ही 0 
2 कसलावता ॥ | 
(५ णालतलगलणलथलप जाला जा) 
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“झस्तस !” 

“जनाब /!” 

“क्या यह बह स्थान है ?* 

“जो हाँ, यह बची गुज्जर-प्रदेश है ” 

“रुस्तम ! क्या सत्य हो यह गुज्जेर-प्रदेश है ? क्या इस लोगों 
ले इसो को ध्यंस करने का विचार किया है ? क्या इसी के 
लिये हमने यह छश वेश रचा है? रुस्तम ! सच कहो, क्या यही- 
समुद्रभेखला, गिरि-किरोटिनो, गुज्जर-भूमि है?” 

“हुज़र जो अनुमान करते हैं वह सत्य है। कष्ण-वर्ण 
छाथा के सदश सब्मुख ज़ो देख पड़ती है वच्दी गुल्गर को तट- 
भूमि है ।” 

“ऊस्तम, इन पव॑त-श्रेणियों की शोभा तो देखो ; कितने 


। अच्जलि । 
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ऊँचे हैं! जान पड़ता है कि गगन-नोलिमा को स्पर्ण करने 
के लिये ये गर्व-भाव से इतने उन्नत हो गये हैं | केसा अलौकिक 
सौन्दर्य है। ऐसा दृश्य हमने अफृग्रानिस्थान में कभो नहीं 
देखा था। रुस्तम, यह खर्ग-भूमि तो नहीं है? इसके 
मलय-प्रवाह में केसो संजोविनो शक्ति है! चन्द्रज्योतृस्रा कैसो 
उज्ज्वल और स््रिग्ध है !” 

सख्या का समय है। शुज्जेर-तट को ओर एक नाव धोरे- 
धौरे जा रहो है। माफी हिन्दू हैं और आरोहोगण 'हिन्दू-वेशो 
मूसलमान | संख्या में वे लोग छः हैं। चार तो नाव के भोतर थे, 
और दो ऊपर बैठे कथोपकथन कर रहे थे। पाठकों ने अभो 
उन्हीं लोगों का वातालाप सुना है। 

जिस समय को कथा हम लिख रहे हैं उस समय गज़नो- 
पति सुलतान महमूद भारतवर्ष पर आक्रमण पर 'भाक्रमण कर 
रहा था। भारत के प्रसिद्द-प्रसिद्द नगरों का प्लस कर, इस 
बार उसने गुज्जर पर कठोर दृष्टिपात किया था। गुर्ज्जर में 
सोसनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था। सुलतान उसी को इृस्तगव' 
करना चाहता था; पर उसका लेना सहज नहीं घा। उसके 
अधोश्वर थे, गुज्जर देशाधिपति। महमूद ने सुना था कि गुज्जेर- 
का अधिपति बड़ा पराक्रमी है । उनका सैन्यवल कितना है, यह 
जानने को इच्छा से सुलतान ने स्थल-पथ से तोन बार गुप-चर 
भेजे ; पर एक भो लोट कर न आया । उन लोगों का कुछ संवाद 
भीनमिला। 
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इस बार सहस्ूद ने अपने भ्वाह्ृ-पुत्र, गज़नो के भविष्य 
अधिकारो शाह जमालखों और प्रधान सेनापति रुस्तम को भेजा 
शथा। इनके साथ चार सेनिक भी आये थे। थे लोग स्थल-पथ 
से न आकर समुद्र-पथ से आये। रुस्तमखों ने अनेक बार 
सुलतान के साथ उत्तर-भारत में यात्रा की थो। वह अनेक 
भाषा जानता था, गुज्नर-देश को भो भाषा से अनभिज्न न 
था। इससे यात्रा में इन लोगों को कष्ट न सहना पड़ा और 
न किसोने इन पर सन्देह हो किया। दो दिन श्॒मुद्र में बिता 
कर तौसरे दिन ये सोसनाधथ-बन्दर पहुँच गये । 

नाव खड़ी को गयो। सब उतरे। रुस्तम ने मॉँफियो 
को एक सुवर्ण-मुद्रा दो। वह मुद्रा गुजरात को हो थो, जो 
पहले से प्राप्त कर लो गयो थी। मॉक्रोगण विदा हुए और: 
थे लोग भी पाषाण-खण्डोी' पर बेठ कर विश्वास करने लगी । 

समीप में हो सोसनाथ का सन्दिर था। उसके खण-संड़ित- 
शिखर पर चन्द्र-रश्मि के पड़ने के कारण एक अपूर्व शोभा होतो 
थो। बच शोभा अनिवचनीय थो। 

क्रमश! सख्या बढ़ने लगो । आरतो का समय आया। 
भगवान्‌ सोमनाथ कौ आरतो होने लगी । दमामा और घंटो» 
की ध्वनि मिल कर एक गस्भोर नाद उत्पन्न करतो थो। वह 
नाद समुद्र के भोषण गर्जन से मिल कर आकाश-मण्डल को 
कॉपा देता था । आरती हो जाने पर, बेढ-पाठो ब्राह्मण सुभधुर 
सर से सोमनाथ को सुति करने लगी | निशा की भिस्सव्धता! 





छ् अच्ललि। 
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को भंग कर वह खर क्रमशः पवन में फलने लगा। उस मधुर 
खर से चन्द्रालोक-प्लावित एथ्वोतल पुलकायमान ही उठा | 

शाह जमाल स्थिर दृष्टि से उधर हो देख रहा था। वह न 
जाने क्या सोचता था ! 

रुस्तम बोला, “हज़र को क्या मरक़ो है ? चलिये, किसी 
मुसाफिरणाने में चल कर हठरे । हमें अपनो चिन्ता नहीं है; 
प्रर आपको कष्ट न हो । सुलतान ने हमें यही आज्ञा दो है ।” 

जमालखाँ ने विरक्त होकर कचह्दा--चुफ, चुप, रुस्तम ! 
सुलतान का नाम लेने को क्या ज़रूरत है? जानते नहीं हो, दस 
लोग कहाँ है ?” रुस्तम चुप हो गया। भूल उसी को थो। 

जमालखाँ ने कद्दा--“रुस्तस, कहीं जाने की आवश्यकता 
नहीं है। क्या नगर में इससे अच्छा स्थान मिलेगा ? हम लोग 
यहीं विश्वास करे गे। इधर देखो, क्या वे सब तारे हैं ? अचो, 
क्या इस देश के तवारो' में इतना वर्ण-वेचित््य है? देखो तो 
सहो, नोले, पोले, लाल और श्वेत तारागणों से, दस नक्ष- 
मण्डल को कसी शोभा हो रहो है!” 

रुस्तम-“जनाब, आप भूल करते हैं। ये तारे नहीं, 
सोमनाथ के सन्दिर-शिखर में लगे हुए रत्न हैं ।”' 

जमाल--हाँ, सोमनाथ का क्या इतना ऐश्वर्य ! 

रुस्तम--जनाब, सोसनाथ का ऐशण्वर्य विश्व-विजुत है । 

जमाल--जब बाहर इतना है तब भोतर न जाने कितना 
होगा ! पर रुस्तम, सच कहो, ऐसा कभो सुसने कहीं देख 


कमलावती । कप 
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भो था ? ऊपर आकाश में चन्द्र को निर्मल ज्योति, नोचे उसो 
विमल ज्योति से ्वावित सन्दिस-चूड़ा में स्थित रत्नों' को 
उद्योति ! रुस्तस, क्या कहीं और भो ऐसा होगा ? मैं तो गुज्णेंर 
कौ यह नैसर्गिक शोभा देख कर भुग्ध हो गया। 

रुसतम--जनाब, और कहों आप ऐसा न देखियेगा । सुल- 
तान इसोलिये तो इसे हस्तगत करना चाइते हैं और छप्ष-वेश 
धारण कर हस लोगो के यहाँ आने का प्रयोजन भी यहो है । 

जमालखाँ मे एक दोधे निःश्वास लेकर कच्दा--“रुस्तम, क्या 
कहते हो १ हम लोग इस सुन्दर देश को नष्ट करेंगे ? इस 
'खर्णभूमि को ध्वंस करेंगे ? अग्नि-दाइ कर इस नन्‍्दन-कानन 
को भस्म करेंगे ? क्या खू दा ने इसोलिये इसको इतनो शोभा- 
सभ्पत्ति दो है? क्या हम लोग इस शान्ति-मय देश को 
शोशणित-सय करेंगे १? नहीं, नहीं । रुस्तम, ऐसा कभो नहीं 
होगा | हस ऐसा कदापि नहीं करेंगे।' 

रुस्तभज़ाँ घोर हिन्दू-देषो, सुलतान का उपयुक्त सेनापति 
था। चच् यह बात सुन नहीं सका। पर करता क्या ? धीरे दे 
बोला-- “आखिर आपका मन्सूबा क्या है ? 

जमालखाँ--यह तो हमने पहले धो बतला दिया । रुस्तम 
“जिस विजय-वालना में सुलतान के हूदय की पाषाण बना दिया 
है, जिसके कारण उन्होने भारत को आज ध्वंस कर डाला है, 
'ख दा को पवित्न-भभि में रक्त-प्रवाह महाया है, जिसके कारण 
भारत आज श्मशान हो गया है, वह दुदंसनोय वासना हमारे 
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ऋदय में नहीं है। में अफ़ग्रानिस्थान के पावेत्य राज्य से हो 
सम्तुष्ट हू, मुभे यह ऐश्व्य नहीं चाहिए। मैं सच कहता हें, 
मुझसे इस सौन्दक्थ-शालिनों भूमिके सर्वेनाश का काय्य नहीं 
बनेगा । 
रुस्तम ने गन्भोर खर से कहा--“जनाब, आप कहते क्या 
हैं ? आते समय सुलतान ने आपको यकह्ठ तलवार दो थो, इसे 
स्पश कर आपने सुलतान को आज्ञा-पालन करने को प्रतिन्ना को 
थो । क्या आप अपनो तलवार को गोरव-रक्षा नहीं करेगे ?” 
जमाल--रुस्तम, स्वाधौन अफगानिस्थान मेरो जन्म-भूमि 
है और में एक स्वाघोन नराधिप के क्रोड़ सें आजन्म परि- 
गालित हुआ हू। बच खाधोनता में नहीं छोड़ सकता। 
सुलतान को मैंने अपनो देह बेच दो, प्र अपने विवेक को. 
नहीं बेचा है। इस देह पर सुलतान का पूरा अधिकार है, 
पर मेरा विवेक खाधोन है । उस पर सुलतान का कोई अधि- 
कार नही है। झुलतान चाहें तो अभो में उनके लिये प्राण 
दे दू और वे इस प्राण-विद्दोन देह को लेकर कुत्तों के सामने 
डाल दें, पर में अपने विवेक के विरुद्ध काम नहीं करूगा।। 
रुस्तम, तुम यह तलवार ले लो, इसे सुलतान के परों के नोचे 
डाल कर कहना कि जमाल अब अफ़ग़ानिस्यान को नहीं 
लोटेगा । वह अब खाधोन है। वे उस के अपराध को माजना 
करें ; यही उसका अन्तिम अनुरोध है। 
यह कदकर शाह जमाल ने रुस्तस को ओर देखा । रुस्तम 


कमलावती । ० 
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चुप था। जमाल खाने फिर कहना शुरु किया, “रुस्तम, चुप 
क्यो' हो ? क्या तुम्हारे हृदय में पोड़ा नहीं होतो ? तुम भी 
बोर-शेष्ठ, स्राधोनता को गोदो में वद्ित, तेजलो अफगान हो; 
हाय ! यह क्या करते हो ? रुस्तम ! उस दिन का झ्मरण क्यों 
नहीं करते, जब तुमने अपने अपूर्व साहस- से. सुलवान को: 

आण-रक्षा को थो और जब सुलतान ने क्तन्न होकर तुम्हे 

पुरस्कार देना चाहा था ? याद है, तब तुमने क्या कहा था ९ 
“जनाब, बन्दा आपको प्रजा है। प्रजा का कव्य है, राजा को 
रक्षा करमा। पुरस्कार का कोई प्रयोजन नहीं ।” रुग्तम,. 
तुम्हारा वह तेज कहाँ है ? तुम्हारा बह दप, बच साहस और. 
वह बीरत अब कहाँ है ? आज तुच्छ धन और सम्मान के लोभ: 
मे रुस्तम ! बोर रुस्तम ! सुलतान के एक छणित कार्य का 
समर्थन करता है! एक्ष दिन जी साहस दरिद्र रुस्तम ने. 
दिखलाया था वह आज घनिक रुस्तम नहीं दिखला सकता !! 
हाय, हाय, रुस्तम, यह क्या करते हो १ ज़रा खोचो तो सही, 
तुम यह क्या करने चले हो? शाहज़ादा चुप हो गया। 

कस्तस सोचे लगा शहज़ादे का कहना सच है। सुल- 
तान सत्य हो अन्याय करते हैं। तब क्या रुस्तम सुलतान के, 
विरुद्ध चक्षेणा ? उनको आज्ञा भंग करेगा ? सावधान, रुस्तम ! 

सावधान! शाह्त असाल कुछ भो कर ; पर तुम सुलतान के 
विरुद्ध आम सत॑ करना; नहीं तो तुम्हारी, हदयेखरी; प्रिय- 
समा, रुखिया बोबो और प्रिय पुत्र, जिन्हें तुम सुलतान के 


१० अच्छलि । 
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महल में छोड़ आये हो, जन्नादीं के हाथ पड़ेंगे। मुलतान उन 
लोगों की जोता न छोड़ेगा । ः 
रुस्तम बोला--“तब आपको इच्छा क्या है? हम लोग यहीं 
"भिन्ना साँग कर जोवन व्यतीत करे' अथवा ग़ुप्तचवर के हाथ 
पड़ कर प्राण खोवें १” 
शाह जसाल--क्ों ? भिक्ता क्यों मार्गेंगे ? क्या गुज्ेर-देश- 
'बासियों में दया और आतिष्य-सत्कार का इतना अभाव है? 
“विश्वास रक्लो, यदि हम लोग गुज्ज॑र-हृपति से अपना साशा 
हल कह देंगे, तो वे हम लोगों का अनिष्ट नहीं करेंगे ! सुनते 
हैं कि हिन्दू शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते । तब 
किसका भय ? 
रुस्तम और सह न सका वह उन्माद-वश भ्टकुटि भंग कर 
'बीला--शाहज़ादे, आप हमें कमा कोजिये। आप विश्वास- 
'घातक के समान यह कह रहे हैं। इससे यह न होगा। 
विश्वास-धातक ! शाहजमाल का शरोर जल उठा । रुसम 
. को यह छृष्टता सह्नय न हो सको। तुरन्त तलवार खींच, व्याध 
'के समान भोषण गजना कर बोले--“शैतान, तेरी इतनो स्पद्द ! 
शक अन्याय के समर्थन न करने से हम विशास-घातक हो 
गये !' 
. चन्द्र के आलोक में जमालखाँ को तलवार चमक छउठो। 
आगणु-भर में एक भयानक काण्ड हो जाता, परन्तु देवेच्छा के 
. बह रुक गयो । उसो समय पोछे से किसोने जमालखणाँ का 


कसलावतो । शहर 
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. हाथ पकड़ लिया खत: शाइज़ादे ने पीछे फिर कर देखा । 
वच एक रसणो थी। शाहज़ादा विस्मय-विसुरध हो बोला--' 
“तुम कीन हो ? हमारे काम में विश्व क्यों डाला ?' 
[२] 

उस रमणो ने हँसकर तिरस्कार-व्यज्ञक॑ खर से कहा 
“आत्म-विवाद कभो भो अच्छा नहीं होता। आप लोग क्यों: 
विवाद करते थे १” 

शाहजमाल ने ऐसा कंठ-खर कभी नहीं सुना था। वीणा- 
ध्वनि के समान वच खर अत्यन्त सधुर था। उत्तर देने के 
लिये वह कामिनो को ओर फ़िरा; पर उस रूप-राशि को 
और वह देखता ही रह गया । उत्तर न दे सका। उसने सन- 
ह्षौ-मन सोचा--“शसी अपूर्त रूप-राशि और फिर ऐसी अलौ- 
'किक शक्ति ! निश्रय हो यह रमणी कोई देवो है। उस रसणो 
ने फिर कहा--“गुरजर की यह पवित्न-भूसि किसो विदेशी 
के रक्त से रख्चित न हो, यही हमारो इच्छा थो और इसोलिये 
: छसने तुम्हारे हाथ से तलवार ले लो ।” शाहज़ादे ने चकित 
आकर पूछा--“यह तुकरो सब रैंमहा कि हम लोग विदेशों. 
हैं?” 

रसणो--तुम्हारे इस कार्य ने। गुब्जेरदेश के सस्पु्त 
अधिवासो, हज़ार कारण होने पर भी, अपने देश-बन्धु के 
शोणित से इस भूमि को कलक्वित न करेंगे और तुम यहो 
करन्ने चले थे । 
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शाह--(उठ कर) रमणो ! तुम कौन हो १? 
रमसणो--मैं भगवान्‌ सोसनाथ को दासो हे । 
शाह--क्या तुमने हम लोगों को सब बातें सुन लौं ९ 
रसणो--हाँ । 
शाह--बताओ तो हम कौन हैं ? 
रमणो--आप गुज्जर के घोर शत्रु हैं। 
शाह--(हँस कर) रमणी, तुमने भूल की है, हम लीग 
काश्मोर के वणिक हैं। 
रमणो--नहीं साहब, में भूलतो नहीं हाँ । आप सुलतान 
महमूद के ज्राह-पुत्र शाहज़ादे हैं ओर ये रुस्तम । 
शाह जमाल चसक उठा। मुख सलोन हो गया। वह 
बोला--“रसणो, तुम्हारे सरथ और कोई, है १ 
रमणो--नहीं साहब, मैं अकेलो हु । 
शाह जमाल--तुम एक रूपवतो रमसणो हो। फिर भी 
अकेलो हो फिरती हो ! 
श्मणो--कुछ आश्र्थ को बात नहीं है। गुज्जेर खाधोन 
देश है। यहाँ हिन्टू बस हैं बॉलिे--र-स्त्रो और पर-कन्या को 
सब भगिनोभाव से देख _-ह। साहब, इस देश में रमणो 
को विपद्‌ की आशंका नहीं रहतो । 
शाह' जमाल--समम गया | पर हम तुम्हारा पूरा परिचय 
चाहते हैं । 
रमसणो--इससे अधिक में नहीं कच्ठ सकतो। 


कमलावतो । १३ 


्डििजजो जा 


शाह जमाल ने सन हो मन उस रसणी के साहस को 
बहुत प्रशंसा को; फिर कठीर खर से बोले--“रमणो, परिचय 
न देने से विपद्‌ में पड़ेगी ।” 

रमणो--विपद्‌ में कौन डालेगा १? 

शाह--हम और हमारे साथो | 

रमणो--आप के और कितने साथो हैं ? 

शाह--चार । 

रमणो--क्या वे भी आप के समान वोर हैं, क्या सखाधी- 
नता की लोला-भूमि अफ़॒ग़ानिस्थान के सब बोर रमणो पर 
अत्याचार करते हैं ? 

रुस्तम यह सच्द न सका। उसने तलवार खींचलो । रमणी 
ने शोच्रता से रुस्तम का हाथ पकड़ कर ऐसा भटका दिया कि, 
तलवार हाथ से छिटक कर दूर जा गिरो। 

रुस्तम विश्मय-सडित बोल उठा--“मा, तुम कौन हो ९?” 

रसणी ने हँस कर कहा--“मैं भगवान्‌ सोसनाथ को दासो 
हर 

रुस्तम--क्यां शुर्जर को सब रमणियाँ ऐसो हो शक्ति- 
शालिनो हैं ? 

रसणो--जिस टेश में खयं शक्ति के अवतार सहा-काल 
मैरव सोमनाथ विराजते हैं, वहाँ को अधिकांश रमणियों ऐसो 
हो हैं। 

इसी समय शाहज़ादे ने कहा--“ रुस्तम, इस रमणो को 
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चन्यवाद दो । इसो के कारण आज यह पविव्न-भूमि हम 

लोगों के रुधिर-प्रवाह से कलइ्वित होने से बचो। चलो, हम 
लोग अब लौटे । यह यात्रा निष्फल हुई । 

रमसणो ने पू छा--“कहाँ जाइयेगा ?” 

शाह जसाल--अधिकतर सिन्धदेश । 

रमसणो--अभी आप को नाव कैसे मिलेगो ? फिर एक बाव 
और है कि आप हमारे अतिथि हैं, बिना आविध्य ख्ोकार 
किये आप जा केसे सकते हैं ? 

शाह--तब हम क्या करे १ 

रमणो--आप को हमारे साथ चलना पड़ेगा । आप हमारे 
आअतिथि हैं। 

शाह--तुम्हारा विश्वास क्या ? 

रमणो--विशास | हमारा बचन। 

शाह--यदि हम न जाये' तो क्या करोगी १ 

रसणो--आप को जाना हो पड़ेगा । 

यह कह रमणो ने एक शंख निकाल कर फँ.का। शंख- 
जाद के होते हो क्षण हो भर में वहाँ १०० शस्त्रधारी सैनिक आ 
प्रहुँचे। उनमें से एकने आगे बढ़ कर कहा--“मा, क्या 
आज्ञा है १” 

रमणो ने हंस कर कहा--“कुछ नहीं । योंही एक बार- 
सुर्हें देखने को इच्छा हुईं। अब तुम लोग जाओ ।” 

चण-भर में बे.लोग जहाँ से आये थे वहीं चले गये । 


कमलावती । श्र 
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शाह जमालने यह देख कर कहा--“अच्छा, हम चलते हैं 
पर शक बात को प्रतिन्ना करो ।” 

रसणो--किस बात को १ 

शाह--दग़ा तो नहीं करोगो ? 

रमसणो--ना, भगवान्‌ सोसनाथ हमें ऐसी मति न दें। 

शाह-और एक बात । हमारा परिचय किसी को न देना । 

रमणो--स्वोकार है। 

शाह--और कल सूर्योदय के पहले हमें विदा दे देना 
और एक नाव भी ठोक करना । 

रसणो--यह भो खतोकार है। 

शाह जसाल ने रुस्तम को ओर देख कर कह्दा--“रुस्तम, 
उन लोगों को भो बुला लो ।” 

शस्तम ने एक सोटो बजायो, जिसे सुनते हो वे चारो सेनिकः 
भो आा गये । 

रसणो आरे-आगे चलने लगी ओर वे लोग विस्मय-विमृुर्ध' 
छोकर पोछे-पोछे जाने लगे। 


[३] 


कुछ दूर चलने के बाद एक हचत्‌ अद्यालिका मिलो | वहाँ 
१० शस्त्रधारी सैनिक इधर-उधर धूम रहे थे। रमणो ने/शाह- 
जादे की ओर देखकर कहा “सहाशय ! आप यहाँ निशंक आइये। 
राजपूत अपने अतिथि का अनिष्ट कभी नहीं करते। घोर 
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शत्रु भी यदि अतिथि होकर आबे, तो वह हम लोगों का पूज- 
नोय है ।” 

इसके बाद उसने एक सैनिक को ओर देखकर कहा--- 
“पैरव, ये लोग हमारे अतिथि हैं। इनको विय्वाम-स्थान 
बतलाओ ।” भैरव ने आकर कहा--“चलिये महाशय ।” 

रमणो एक ओर चलो गयो और शाह जमाल तथा उसके 
साथियों ने उस च्द्‌ अद्दालिका में प्रवेश किया | भैरव इनको 
एक सजे हुए कमरे में ले गया । वहाँ इनसे कहा--“यह 
कमरा आप के लिए है और यह दूसरा कमरा आप के झत्यों के 
लिए ।” 

यह कह कर सैरव चला गया । शाह जमाल को आजा 
पाकर वे चारों सैनिक भी दूसरे कमरे में चले गये । उस कमरे 
में केवल शाह्र जमाल और रुस्तम रह गये। 

शाह जमाल ने कद्ा--“रुस्तस ।” 

रुस्तम--जनाब । 

शाह--यह क्या व्यापार है ? कुछ समझ में आता है? 

रुसतम--जनाव ! कुछ नहीं । 

शाह--इनका उद्देश क्या है ? अतिथि बनाना था इसी 
मिस से बन्दी करना ९ 

रूस्तसम--बन्दो होने में अब क्या कसर है ? 

शाह--और यह रसणो कौन है ? 

रुस्तम--हज़ूर, में कुछ नहीं कह सकता । 


कमलावतो । ३9 
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ओर कुछ बात नहों हुई । इसो समय भेरव चार द्ृत्यो 
के साथ आ पहुचा । 

सैरव बोला--“हमारो माता जो का अनुरोध है कि अब 
आप लोग भोजन करे। यहाँ जो कुछ सिल सकता है वच्ो 
आप के लिए लाया गया है। फल, कन्द-स्गुल और दुस्त को 
छोड़ और कुछ नहीं है। कल प्रातःकाल साताजो से स्राचात्‌ 
होगा ।” भरत चला गया और ये लोग क्षीजनु कर सोने को 
चेक्ला करने लगे । शाहज़ादे को छोड़, घड़ो भू मैं सब्र धोर- 
निद्रा में अचेत हो गये । 

शाहज़ादे को नींद नहीं आई। वहच्त क्ञागुता को इृहा। 
आज तक शाहज़ादे के हृदय में किसो रमणो का चित्र इंकित 
नहीं हुआ थ। पर उस गुप्णेर-रसणो के अपूर्त सौन्दर्य, अटम्य 
साहस और आतिप्यसत्कार से उसके हुदय फ़इ ग्रक बड़ा 
आधात कर दिया था । उस आधात के काइण उसका हृदय 
जल रहा था | शाहज़ादे को ज़रा भी शान्ति नच्चीं मिलतो भरी । 

इात व्यतीत हो गयो। आकाश में प्रात्‌:कल को लएलिसा 
फेछते लगी । रुस्तम भी सोकरः उठा शोर चारो गैनिक भी। 
खैरव फिर आया | शाहज़ादे को प्रणस क्र कोला,--“राज़ोजो 
जानना चाहतो हैं कि आप लोगों को कल कुछ कछ तो त़हीं: 
जुआ?” 

शाक्च--रानीजी कौन ? जिल्‍्हो'ने हसें आशय दिया है ३ 

भेरब--जो हाँ, जिनके आप अतिथि हैं | 

२ 





श्यः अच्चलिं। 


कि 
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शाह--वैह्ो गुज्जेर को राजकन्या कसलावतो हैं, जो 
कल इसारे साथ आयो थीं ? 

भैरब--जो हाँ! 

शाह--रानोजो को हमारो ओर से धन्यवाद देकर कहना, 
रूम लोग उनके बड़े छवजन्न हैं। अब वे हमें विदा करें । 

मपैरव--आप लोग प्रातःकाल के कार्यी से यदि निहत्त हो 
चुके हो', तो अभो प्रस्थान कौजिये | नाव तैयार है । 

शाइह--गुज्जर के अतिथि आप को रानो के निकट और 
गक बात के प्रा्थी हैं। 

भमैरव--कडिये । 

शाह--यक्षो कि वे खये आकर हमें विदा देवें। 

मसैरव--असब्भव, ऐसा कभो नहीं हो सकता ! 

शाह---क्यो' ? कल तो वे हमारे साथ आई थीं ! 

मैरव--पर वच आना कर्तव्य के अनुरोध से था, आज कदापि 
नहीं आ सकतीं । 

शाह--हस सुसलसान हैं। अपने आमंत्रित अतिथि 
को पूरे सम्मान-सहित विदा करते हैं। देखते हैं कि गुज्जर 
की रानी शिष्टाचार को आदश्श नहीं हैं। वे अपने श्रेष्ठ अति- 
थि के अपमान करने में संकोच नहीं करतीं । 

मैरव का सुख लाल हो गया। उसने तलवार पर 'हाथ 
रक्‍्खा, इसो समय पोछे से किसो ने.कहा, “सावधान ! भेरव ! 
सावधान ! अतिथि का अपस्तान सत करना ।” 


कमलावतो । १८ 
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खड़ी हैं । 

शाह जमाल ने देखा कि, इस बार कमलावती का मुख 
खुला नहीं है, वह अवगुण्ठन से आद्वत है। 

कमलावतो ने शाहजमाल को ओर देखकर कहा--“जनाब | 
आप गुज्जर पर कलइछः आरोपण करने के लिये उद्यत हो गये 
थे, इसोलिये मुझे आना पड़ा । यह ध्यान रखिये कि गुर्ज्जर 
को रानो अपने अतिथि के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं 
करतो ।” 

कमलावतो यह कह कर चुप हो गई। शाह जमाल ने 
सिर नोचा कर लिया । कमलावतो ने फिर गश्भोर खरसे कहा 
“जनाब, में अब अधिक समय तक नहीं ठहर सकतो, क्योंकि 
पूजा का समय जा रहा है। यदि हमसे कुछ भूल हुई हो, तो 
उसे आप क्षमा करे ; भूल सभो से हो जातो है! हाँ, यह भो 
कहे देतो हूँ कि आप फिर कभी छप्म-वेश से गुज्जर-प्रदेश में 
न आइयेगा, नहीं तो आप विपद्‌ में पड़ेंगे । 

कमलावतो शोघ्रता से चलो गरे। जेसे विद्युत्‌, क्षणभर 
में आकाश-मण्डल में प्रकट होकर फिर लुप्त हो जातो है, वेसे 
हो वच शौघ्रता से आईं और शोघ्रता से हो चलो गई। शाह 
अमाल देखता हो रह गया । 

सेनापति रुस्तम ने'कंहा--“शाहज़ादे ! अब आप तथा 
विलम्ब क्यों करते हैं ?” 


२७० आव्कषलि | 


रन मी जल ली न्‍ऊ जल. टॉलचिटचटन हो अड़ अचल अऑफजअल पल अली डी इघडन्‍डी जी डलन्‍ल 3टी व िलनन्‍ी तलिलीसलस रन 5 लक ली पटल ल्‍ जल टच 5५ नर न्‍+3 3 ली पिजीलीपमीप्लीष्टप्लड.. > ध्जत 


शऋक्षकादे से एक दोधघे नि:स़ास परित्याश कर कदा-- 
“रुस्तम, चली, अब यहाँ ठह्रने का काम नहीं है।” 
सबक लोग आगे बढ़े और श्षेरव भो उनके पोछे चला । 
( हक) 

“दा, का यह कास अच्छा इुआ ९ 

“जूसकें बुरा क्या इआ भैरव ९” 

“मुश्ललमान हमारे शत्रु हैं ॥ और फिर जो यहा आये थे, 
के लोग हसारईे घोर अत्रु हैं!” 

“कुक्त भो हो, पर थे तो हमारे अति 

“जन पड़ता है, गुर्जर पर शोघ्र को (पद आवेगी ।' 

“युक्ू केसे जाना १” 

“उन लोगों की बात-चीत से स्पलुस हुआ ।” 

“कुछ चिज्ता की बात नहीं है। भैरव, तुस सय मत करो, 
गुर प्वासो निवल करों हैं। कुमार सिंदर को शक्ति अभी ज्षौण 
नहीं हुई । झुज्जर का अश्री कुछ भी अनि्ठ रू होगा ।” 

पीछे से किसो के क॒ुद्दा--“सत्य है कम्न॒ला ! य़रुर्जारवासो 
किबल नहीं है|” 

कमसलाबती ने खुंह फेर कर देखा, तो कुमार पोछे खड़े 
हँस रहे हैं। भेरव कुमार को देखकरू अन्यत्र चला गया। 
कम्नला ने चिन्तित खर से कहा--“कुम्तार! इस लोगों पर 
विपद्‌ आनेवालो है।' 

कुमार बोले,--/विपद्‌! कमला, जब तक सुल्तान मह- 


कमलाधंती । श्शे 
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सूद जीवित हैं तेब तक विपद्‌ का अभाव न रहेगा, पशु यह 
ध्यान रक्‍्खो, हंस भो विपद्‌ की हो खोजते रहते हैं ।” 

कमला ने कठोर दृष्टि-पातकर पूछा--“कैस १? 

कुमार--क्या यह नहीं जानती हो ? स्मरण है, रोभनाथ के 
मन्दिर में आपने क्या प्रतिज्ञा की थी और क्या सखोकारे किया 
था ? यदि विपद्‌ न आवबेगो, तो कुसारसिंदर का बाहु-अल कैणे 
प्रकट होगा १ 

कमला गश््वोर होकर बोलोी,--“कुमसार, यह सपंय संखे- 
कल्पना करने का नहीं है। गुज्जर का सास भार तुस धरे है। 
पिता हथ्ड हैं। वे शुर्स पर विश्वास करते हैं ।” 

कुमार०--बह सच जौनिता # । जोबन रहते में करोव्य थे 
पराध्मुख 'न हंगोा । तुम इसकी चित संते करी | पर भुभ 
एक बॉत कौ चिन्ता है। 

कमलो--कीमन बाते ? सुंफ ये संकीय न करनी । 

कुमाए--कर्मणा, पुद्े में सब अभिश्िित रहता है। कौने 
जानता है कि क्यों डीशा ? यदि कहीं में युद में साएं और ९ 

कमला--कुमार, ती मैं खग में जाकर सुम्हे'रे च॑रकीं की 
चूस गी। 

कुम्नोर--कंसलो, मैं यही झैनना चाईतें। थो। भुछे ऐसा 
आँम पेडते है कि लुस्हरे लिये ही नोच 'सहेझुदट गुंह्जर थे 
आफ करेगी 

ऋत्ली--धह अपने कैसे आला ? 


श्र अच्छलि । 
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कुमार--छुलतान का स्वाह्पुत्र शाह जसाल तुम्हें देख करू 
उम्पत्तसा हो गया है। वहो सेनापति होकर आवेगा, यह भैरव 
ने हमसे कहा है। वह उन लोगों के साथ बड़ी दूर तक गया 
था । उसने यह बात उन लोगों के मुख से सुनो है। 

यह सुन कर कमलावतो के हृदय में भय होने लगा । एक 
अनिष्ट को आशंका होने लगो | क्या उसके लिये उसको जननी 
जम्मभूसि का सवेनाश होगा ? क्या उसौके लिये शाह जमाल 
शुब्लर पर आक्रमण करेगा ? 

कुछ छण बाद: कमलावतो ने कहा--“क्ुमार, तुम 
इसका भय मत करो। मैं राजपूत को कन्या हूँ । मैं अपना 
घम भलो-भाँति जानतो हूँ। समय आने पर हम लोगों के 
लिये चितारिन चन्दन-प्रलेप के समान शोतल हो जाती है ।'” 

कुमार के नेत्री' में जल भर आया। वे वहाँ से चले गये । 
कमलावतो ने आकाश को ओर देख कर करुण-खर से कहा, 
“भगवन्‌, सोमनाथ ! सहस्मों कमलावतो चाहे कालके भोषण 
स्त्रोत में बह जाये, पर देखना प्रभो, कुमार गुज्जर को रक्षा 
अलो-भाँति करे' ।” 

(४) 

सिन्धुदेश में समुद्र-तोर से दस कोस पर सुलतान महमूदने 
शक मगर बसाया था। वह अब भी सहमूदाबाद के नासः 
> से प्रसिद्द है। भारत में राज्य-स्थापित करना, यह महमूद का 
आन्तरिक उद्देश्श्न था और इसके लिये उसने प्रयक्ष भो 


कमसलावती । ५३ 


नहीं किया। उसको इच्छा थो--असंख्य रत्न-संग्रह करना । 
इसो इच्छा को पूरो करने के लिए महमूद ने भारत पर अनेक 
बार आक्रमण किया और देवेच्छा से वह सदा सफल-मनोरध 
हो होता रहा । उसको राजधानी, ग्रज़नी, भारत-ऐशय से 
अलकापुरी के तुल्य हो गई, परन्तु महमूद सन्तुष्ट न हुआ | 

सोमनाथ के ऐश की कथा सुनकर उसने गुज्जर पर भो 
घावा करने का निश्रय किया । परन्तु उसे सुयोग न मिलता 
था। उसने अनेक बार चेष्टा को, परन्तु कुछ कर न सका। 
इूस बार उसने शाहज़ादा शाह जमाल और सेनापति रुस्तमको 
भेजा । हिन्दू वणिक्‌ के वेश में उन लोगों ने गुज्जरदेश में अवेश 
भी किया । इसके बाद जो कुछ हुआ बच्च पठकगण जानते 
हो हैं। 

राज-कन्या कसलावतो के आदेश से मै रव उन लोगों की एक 
निरापद्‌ स्थान तक पहुँचा: कर गुज्जेर को लौट आया। मागमें 
शाह जमाल और रुस्तम विश्तोभाषा में वातालाप करते थे-। शाह 
जमाल ने कई बार कमलावती का नामोज्न ख किया। मैरव 
पिश्ठो नहीं जानता था, इससे कुछ समक्त न सका ; पर गुब्जर 
को माता, प्रत्यक्ष देवो कमलावती का पवित्र नाम उन र्छेच्छों के 
सुख से सुनकर भैरव का सारा शरोर जलने लगा। एक बार 
उसके मन में आया कि नाव को समुद्र में डुबाः/दें, जिससे 
गुज्जर के दो प्रबल शत्रुओं का नाश हो जाय ; पर उसो सम्रत्र 
कमलावती का अन्तिम वचन उसके ध्यानमें आ गया, “देखना 


8० अश्छस्ति 
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पर्व इने लोगों को कुछे भो अनिष्ट न हो। शत्ु होने परे 
ही थे जीश इसारे अतिथि हैं ।” सेरव ने तुरन्त हो अपने छदये 
की उत्लैजना को देवा लिया, पर इतना उसने सर्ल॑क्ष लिया 
कि शुर्शर पर यवन लोग शोध ही आक्रमण करेंगे; परन्तु 
इस बाई सोभनाथ के विश्व-विदश्युत ऐशर्य के लिये नहीं, केमे- 
सांबती के लिए। शाहकादा के हृदय में एक भीषण अग्नि 
चैधके रही थी, उसोकी शान्ति के लिये बह किसो न किसी दिले 
शुरऔर बेर विपेद लावेंगा। 
3 औ8। 

महभुदावाद अकेर शाह जम्ताल ने सुनो कि सुलताने संहै'- 
मुँदे भँखिट के लिए निकले हैं। शाहज़ादा बच्चों सलताने की 
राह देखने लगा। रुस्तस भो उनके साथ ठहरा रहा । 

धंड़ों आकर रुस्तेस ने देखे कि शहजादा अब हमको 
अ्रसन कंरने की चैष्टा में ध्दी। लगा रहेता है। चालाक रुस्तम 
सर्मर्भ गया कि शाह जभाल क्यों खुशामंद करते है। बाते पहे 
भी कि रंखिंस चैलेतॉन का प्रधान वैनापर्ति थों। फिर ऐसे 
सर आुलतान के पूर्ण विशास था। शाहज़ाद ने सोचे कि 
शश्श से विवाद करना अच्छे न हुआ। चर भर से उत्तेजना 
के वंश उसने जो कुछ कह डाला थे। उसके लिए वह पश्चात्तीप 
फैरेन लंभा। फिर ऊँ भथे था कि स्तर कही यह से बोस 
झुशेतिगि से आकर न कहें दे। यही संब सीचै-विचौरे कर 
जि जजों रुस्तम की खुश।धिद में लगे। रहेता था ।. रुस्तैंस 


कर्मलावंबी । शप्‌ 
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शाह जसाल पर आन्तरिक स्नेह रखता था। वह कभी नहीं 
"चाहता था कि शाह का कुछ अनिष्ट हो ॥ 

सख्या के समय एक नमिजन कैमरे में बैठे शाह जमाल और 
रुस्तम वातालाप कर रहे हैं। शाह जपध्माल भे कहा--“रुश्तभ 
साहब, आपने हमारो बे-अदबी तो माफू कर दो ?” 

रुश्कस--जनाब का लड़कपन अभो नंहीं गया है। इसो 
से उस दिन ऐसी बात हो मई ; पर हमने मन में उसे कभी 
'महँँ संता । हुवार, यह ध्यान रक्‍तें कि ऐसी छोटो-छोटो बातीं 
'पर रुस्तम कभी ध्यान मही' देते! ।? 

शाह--हमसे एक बात को प्रतिन्ना करो । 

र॒स्तम-कहिंए। 

शाह---उस दिन को घाते तो तुम सुलतान से कभी न कहोगे ९ 

श॒स्तम--आज तक मैंने सिध्या-भाषण नहों किया है। 
अपकी लिए में वह भो करू शा । आप विश्वास करें, शुसतान 
"कौ धहे बात कभी 'न आम हीगी। | 

शॉह--शस्तम, हरशने भो हंढ़ निश्चय किया है कि हँस 
सुलतान को आज्ञा अब कभी न भंग करेंगे । 

रुस्तेमे--तो को अंपि शुध्जर पंर उमके कहने से, आक्र- 
सण करेंगे ९ 

शाह--सूर्रूर । 

रुस्त॑म-:यहे पैंगा ? शेहिकॉद, यह सैंद कैमलावतो के 
“लिए तो नहों' है? 


न] अच्जलि । 





शाह--वहो बात है, रुस्तस, 

रुस्तम--पर आप यह जान लें कि गुज्जर को ध्वंस किये 
बिना आप कमलावतो को नहीं पा सकते । जब तक गुज्जेर 
में एक भो राजपूत जोता रहेगा तब तक आप निरापद्‌ नहीं 
हो सकते । 

शाह जसाल--हाँ, रुस्तम, अब को बार हम गुज्जर को 
बिल्क्‌ ल ध्वंस कर डालेंगे, उसे एक बार हो श्मशान बना देंगे। 
जिस प्रदेश को प्राक्षतिक शोभा ने कभी हमें सुग्ध कर लिया 
था उसी प्रदेश को,--तुम देख लेना,--इमसम प्रेत-भूमि बना कर 
छोड़े गे । 

रुस्तम--कमलावती क्या इतनो स॒न्दरो है ? 

शाह जमाल--रुस्तम ! तुम उस रूप का खूल्य नहीं 
जानते । 

रुस्तम कुछ कहना चाहता था कि सुलतान महमूद स्त्ये 
आ पहुँचा। उन्हें देख कर शाह के चेहरे का रफ्न' उड़ गया। 
रुस्तम का भो इृदय कॉँप उठा । दोनों आसन-त्याग कर सस- 
स्थ््म उठ बेठे । 

झुलतान ने गश्भोर स्वर से जमाल को ओर देखकर कहा,. 
“जमाल, गुज्जर का क्या संवाद है ?” 

शाह जसाल--जहाँपनाह, संवाद शुभ है। 

सुलतान--गरुज्जेर-पति का सेना-बल कितना है ? 

शाह जमाल--इम लीोगो' से बहुत कम ! 


कसलावतो । शक 


घुलतान--गुल्जर-विजय करने के लिए तुम्हें कितनी 
खैना चाहिए ९ 

शाह जमाल--दस हज़ार । 

सुलतान--दस हज़ार ! तुमको दस और रुस्तम को 
ग्राँच हज़ार देने से हमारा बाइु-बल शिथिल हो जायगा। 

शाहजमाल--शुरजर को सेना खूब सुरक्षित है। 

सुलतान--जानत्ग हि, पर मुझे आश्चर्य है कि ग़ज़नो का 
भविष्य-अश्किरी अफग़ान-सैनिक का बल नहीं' जानता ! 

शाह जमाल के हदय में यह बात तोर सो लगो। उसने 
सैज़ी से कहा--“जहाँपनाह, हम केवल पाँच हज़ार सेना लेकर 
युद्दमं जाने के लिए प्रस्तुत हैं। आपके आशोवादसे मैं इतनो हो 
सेना से गुज्जेर-विजय करूगा। यदि नहीं, तो युद्ध में हो 
प्राण-त्याग करू गा; लौदूगा नहों ।” सुलतान शाह जमाल 
को पुत्र के समान चाहता था। यह बात सुन कर उसके नेत्रों 
में जल भर आया। उसने कहा--“जमाल ! हम तुम्हें दस 
छज़ार सेना देगे। पर तोन इज़ार रुस्तम के आधोन रहकर 
सुम्हारी पाश्य -रक्षा करेगो। कल हो गुद-यात्रा करो | हाँ, 
एक बात और कहनो है, गुज्जर-पति को बन्दो क्र इस्रारे 
प्रास सेजना। यदि जोता हाथ ज़्ञ आबे, तो शिर काट कर 
भेजना । 

शाह--जहाँपनाह, मैं वैसा हो करू गा। 

- सुलतान--हाँ, और एक बाव। 


श्द् अच्चलिं । 
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प्रंतिह-आज्ञो । 

मुलतान--हम सुनते हैं, गुज्जर-राज-कब्या कप्तलावती 
अत्यन्त सुन्दरो है। हम उसे बेगम बनाना चाहते हैं। इसलिए 
'तुभ उसे सम्मान सहित-हसारे पास भेजना । 

शाह जमाल के मस्तक पर सहसा वजपात हो गया । सार 
संसार अंधकारथंय बोध होने लगा, पर उपाय क्या था १ 
कहना पंड़ो--“बन्दा आपकी आज्ञः का पलिन करेणो । आप 
निश्चिन्त रहे ।! 

सुलतान और कुंछ न बोला, वहाँ से शोभ् चले गया। 

शाह जभालके हंदयाकांश में आशा का जी उचयले अलीक 
अकट हुआ था वह अन्धकारमय निराशा में पॉरिएत ही गयी १ 
शवष्ट सुख के स्वप्न चेंसा गया । 

गुज्जुर-विजय करने का पहले जैसा उत्साह था, वैसा 
अल न रहा | शाह विष मुख से भीलो,-- “रुस्तम, मुंद की लिंणे 
अखुत ही। खुदा की जो मंजूर है वही होगी।” 

(७) 

मैरव हॉफता-हॉफेतो क््ृलावती के कमरे के पांस ओकिर 
सिक्स सर से बीलो-- ले, के !* 

कमलावंती ने बाहर आकर करूँ-- “कैम है? भेरेई! कोर 
बात है?” 

मैरव ने कहा--“स, सर्वनाशे हंपरिंयते है!” 

कमलावती ने डर कर पूँछै--“क्धों, वैध हुआ २ 


कसलावतो | छ्द 


भ्रेरव-- झुसलसान्तों को सेना गुज्जर के समोप आ गई है।' 

कस्॒लावतो--कितनो सेना: १ 

मैरव--प,्रायः बोस हज्जार | 

कमल्ला--बो-स-ह-जा-र-- ! ! ! 

मैरत्न-हाँ, सा, इससे अधिक होगो--कस नहो' । 

कम॒ला--गुज्जर को रक्षा कैसे होगी ? भैरव, हसारी सेना 
दस हज़ार से अधिक नहीं है। 

भैरव--“हाँ, सा, और-और लुम्हारो केसे रच्छा होगो, 
सा! 

कमलावतो का सुख लाल हो गया, फिर तुरन्त हो वह" 
स्ासिसा चलो गई। कमला गस्थोर होकर बोलो--“मैर्व, 
इसारो कौन चिन्त ? क्या तू भूल गया कि मैं राजपूत-कन्या हू । 
आस लोगों को झत्यु से भय नहों है। अपनो जब्य-सूमि को' 
खित्सा कर | पिता कहाँ हैं ?” 

मैरव-- नगर के बाहर व्यूद-रचना कर रहे हैं। जनकाः 
कहना है :कि वे सोमनाथ के चरणतल में रहकर युद्ध करेंगे । 
केछो हमारी रखा करेंगे ।” कसला कातर स्वर से बोल चठो,- 
“क्षणवान्‌ सोमनाथ, क्या होगा ? क्या करोगे ? प्रभो !” 

सहसा कुमारसिंद्र वहाँ युद्-्वेत “नशा प्रहु चा। कस्सा- 
बती कुमार का हाथ पकड़कर बोलो) | /, 7 * क्या होगा १ 
कुमार उत्साह-पूर्ण स्वर से बोला--“किसोकों भंय नक्षो! है। 
कमला, खय॑ खय॑ंभ्‌ हमारे पछ-प्रोषक हैं।. जहाँ सोसमाधः 





३२० अच्चलि । 
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. महाकाल के रूप में विराजमान हैं ओर जहाँ साज्ञात्‌ शक्ति- 
मयो देवों तुम हो, वहाँ कमला, हम लोगों को भय किस 
बात का है? तुम हमें प्रसन्न मुख से विदा दी ।!” कमला 
सजल नेत्रों से बोली--“कुमार, आज न जा क्यों मेरा इंदय 
काँपता है? न जाने क्यों अनिष्ट को आशंका होतो है ? हाय ! 
'इस सबनाश और अनथ की जड़ में हो हूँ । हाय ! मैंने क्यों 
'शैतान जसाल को आयय दिया १” 

कुमार--कसला, यह विषाद करने का समय बहों' 
'है। तुम राजपूत-कन्या हो। पथै्य घरो! में जाता हुं, 
पर एक बात और कहनी है। सुसलमानों का को $ विश्वास 
'नहो' । युद्ध में जय-पराजय दोनों मिलती हैं । कौन जानता है, 
"कहो' हमारो पंराजय हो और उन लोगों को जय । यदि कहीं 
ऐसा हो, तब तुम्हें आत्म-रक्षा के लिये समय न मिलेगा इस 
“लिए यह मैं तुम्हे दिये जाता हूं । विपद्‌ पड़ने पर अपनी धर्म- 
'बच्ताके लिये तुम इस विष का सदुपयोग करना । भेरो रूत्यु हो 
जाने और तुम्हारे पिता के खगगत होने पर, कमला! तुम 
'यह जान रक्‍्वो, देवता भो तुम्हारो रक्षा न कर सकेंगे। उस 
'समय यह्ठो विष तुम्हारो और तुम्हारे घर्स को रक्षा करेगा। जब' 
तुम सुन लेना कि क़ुम्_*.ज्युब संसार में नहीं रहा तब तुम 
“विषन्पान कर अपनो .वत्र आत्मा को रक्षा करना । 

यह्व कच्द कर कुमार ने कमलावतो के हाथ में एक काग्रज़ की 
खुड़िया दे दो और फिर सजल नेत्ोंसे युद-भूमिकों ओर प्रस्थाल 


कमलावतोी । श्श्ः 
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किया। मैरव टूसरे कमरे में था । कुमार को जाते देख कर 
वच् भी उनके पोछे हो गया। 
| (थ) 

. सब्या हुई । गुंज्जर-सैनां पठानो' से पराजित चुई । सय्ब- . 
देव गुज्नर के पराजय का कलइः न सह क्रोध से लोहित वर्ण 
धारण कदर आकाश-मण्डल में अदृश्य हो गये | | 

उस दिन भगवान्‌ सोसनाथ के मन्दिर में आरतो नहों 
'हुई। उस दिन देव-मन्दिर के घण्ट-निनाद और ब्राह्मणों के 
स्तोत्र-पाठ से आकाश नहों' गूंजा। दिगनन्‍त मुखरित 
नहों' हुआ। उस दिन समुद्ध-तरड्नः घोर गर्जना नहो' करती' 
थौं। उस दिन गुज्जेर को सौन्दर्य-शलिनो भूमि विभीषिका-सय 
श्मशान के समान हो गई थो । | 
भगवान्‌ सोमनाथ श्मशान हो में रहते हैं, वह्ो उनका 
'निवासस्थान है। पर इस श्मशान में चिता-भस्म नहीं है। 
उसके स्थान में उनवी एकान्स भक्त जुर्ज्जर-वासियों का हृदय 
शोणित बच रहा है । 4० ५2०६ 
क्रमशः रजनो गग्भोर होने लगो। अन्धकार बढ़ने लतां। 
 कमलावती अपने पिता की झत-देह के लिए चिता रच कर सैरव 
के साथ फिर युद्-भूमिमें आई । उस महा श्मशानमें वह प्रेतनो 
. के समान घूम रहो है। पोछे पोछे समशाल हाथ में लिए भेरव 
था। भरव सत-देच+ था ७ के पास मशाल ले जाता था। 
फ़िर निराशापूण सरस कहता था, “नहीं, ये कुमार नहीं 


श्र अच्छलि । 
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हैं. वायु भो हताश द्ोकर कहता था, “नहीं; नहीं, ये कुम्मार 
नहीं हैं ।” उस श्मशानचेत्र में स्थित वत्नीं के पत्ते भी काने 
लगते, “नहीं, ये कुमारसिंह नहीं हैं ।” चन्द्र-हीन आकाश- 
झआऋण्डल के तारे भी कह उठ़तेथे “कुमारसिंह कहाँ हैं ? उन्हें 
कहाँ खोजती हो? वे.तो हमारे राज्यमें हैं ।”' कम्ललावती किराश 
होकर फिर दूसरो रूत देच को ओर जातो थो। 

इसी समय उस आन्धकार-सय श्मशान-भरूमि में दो मनुष्यों 
को आक्षति दोख पड़ो | वें सूर्तिदय, सैरव ओर कमलावती के 
समीप आये। कसलावतो ने ऊन दोनो' को प्रहचान लिया और 
भेरव ने भी । उनमें से एक शाह जसालथा और दूसरा रुस्तम | 

कमलावतो ने तिडस््कार-पूर्ण स्वर के कह्य, “शेतान, 
निराधस, तूने क्यो' हमारा सर्वनाश किया? क्या हसारे 
आतिध्य-स॒त्कार का यहो पुरस्कार है १? शाह जसाल ने उस तिर- 
स्कार का उत्तर क्ञ दिया। बच्च इस समय कमलावती की और 
स्थिर इृष्टि से देखता क्वरा। जिसके लिए आज उसने शुप्जर 
को प्रेत-भूमि कर दौ है, जिसके लिए आज़ उसमे गुर्ज्जर की 
पविह भूप्नि में शोणित-प्रवाद्र बहाया कै, उसे सामने खड़ी देख 
कर शाह जमाल उन्पज्त हो उठा। फिर विक्तत खर से बोला, 
“कमला ! लुम यहाँ क्यो' घूम रहे हो ? ग्रह हस अनुसान से 
कह्द सकते हैं कि क्रदाचित्‌ तुम कुमारसिंह की झत देह लेना 
चाहती हो। पर कुमार मरे नहीं ई......हत हैं और हमारे 
खिविर में बन्दो हैं। कमला, .हम क्ततच्च नहीं हैं। यदि तुम 


कसलावतो । शक 


चाहो तो हम अभी उन्हें खाधोन कर दे'। पर इसके लिए 
मैं तुन्दीं लेना चाहता हूँ ।” इसके बाद शाह्र जमाल उत्तेजित 
स्वर से कहने लगा, “कमला, सुलतान तुम्हें बेगम. बनाना 
चाहते हैं और में तुम्ह' अपनो हृदयेश्वरी, अपनो प्राणेश्वरो करना 
चाहता हूँ । मैं ग़ज़नो का भावों सुलतान हूँ । पर कमला, 
तुम्हारे लिए मैं बच राज्य छोड़े देता हू । में तुम्हे चाहता हू । मैंने 
निश्चय कर लिया है कि अब मैं अफ़ग्रानिस्थान न लौटू गा। इसी 
देशरमें एक कुटो बनाकर मैं तुम्हारे साथ सुख से रह गा। सुभ्के 
अब ओर कुछ नहीं चाहिए । कमला, प्राणेशरो कमला! 
एक बार कहो, तुम मैरो हो ।” इतना कह कर शाह जसाल 
कमलावती को आलिड्ल्‍गन करने के लिए दीड़ा । एकाएक पोछि 
से एक बन्दूक की आवाज़ आयो। शाह जमाल आहइत होकर 
शब्बी पर गिर पड़ा। शोघ्र हो वह आधातकारी सब के सब्शुख 
आया । उसे देख रुस्तम के आश्र्थं को सोमा न रही, क्यों 
कि वचद्र खथथ सुलतान महमूद था। 

भू-पतित शाहज़ादेकी ओर देख कर सुलतान बोला--“शैतान 
विश्वासघातक ! नफर, क्या इसोलिए मैंने तुक पर इतना विश्वा- 
स किया था? मैंने तुझे क्या नहों दिया? और फिर तुने 
सेरे हो साथ दगा की। महमूदाबाद में मैंने छिप कर वेरी 
बातें सुन लो थी'। एक सैनिक के वेश में में तेरे पोछे-पीछे 
यहाँ तक आया, और यहाँ आज मैंने तुओ इस दशाबाज़ो के 
लिए पूरा पुरस्कार दे दिया | 

ड्ै 


श्डे अच्जलि । 


यह कह कर सुलतान पोछे लोटा ; देखा, वहाँ कमलावतो 
और मैरव कोई नहीं हैं, रुस्तम खड़ाहै। सुलतान ने पूछा 
“ऋण्तस, ये दोनो' कहाँ चले गये ९”! 

रुस्तम ने कहा, “जहांपनाह, में कह नहीं सकता, कहाँ 
गये ! मैंने खयाल नहीं किया । 

सुलतान--“रुस्तम, तुम इस लाश को उठाकर खैदे 
पोछ्े-प्रोक्े आओ |” रुस्तम शाह जमाल को लाश उठाकर 
सुलतान के पोछे-पोछे चला। शिविर में जाने,से मालूम इआ 
कि कुमारसिंद भो न जाने केसे छूट कर निकल गये ! झुलतान 
ले कहा, “रुस्तम, इस बार हम दुश्मनों को शिकस्त न कर 
सके। चलो, फिर कभो देखा जायगा ।” ह 

सुलतान महसूद के लोट जाने प्रर कुमार सिंह ने कमला[- 
नती का पाणिग्रहण किया । कमलावतो के पिता को भी यही 
अन्तिम इच्छा थो। कुमारसिंह उनके बाद गुज्जर के अधीो- 
श्वर हुए ।# 


जनता ऑआिडनओ लत ओअननीजनण 


अगला भारतवर्ष में प्रकाशित एक ऐतिहासिक गरप का सारांश | 








ऐ 7262... तल श ०८:/+>० 


ज्ञ की. 7 छनछ- 





५09) ६९४८९ इनलेंडकें समुद्र-तट पर एक गाँव में लारेन्स लो नाम 
गन वे और का एक व्यक्ति रहता था। सन्दन-कानन में पारि- 
नह # &६६6. जातकी तरह उसके कैंवल एक कन्या थो। कन्याका 
नाम था ऐनो। ऐलनो के ग्टह के समीप हो एक किसान रहता 
था। उसका एक लड़का था। उसका नाम फिलिप था। 
इन लोगोंसे थोड़ी छूर एक सन्तान-होन हडके साथ एक अनाथ 
बालक रहता था । उसका नाम एनक आउडेन था। बाल्यकाल 
के निशछल प्रेम ने ऐनो, फिलिप और आडन को एक हो 
सूज में बाँध दिया था। तोनों सदा एक साथ रहते थे। तोनों 
एक साथ खेंलतेथे । सख्याकाल में प्रतिदिन फिलिप्र और 
आंडन ऐनो के साथ नदी के वीर पर बालुका-अः्ह-निसोण 
करने के लिए जाते थे। ग्टह् निर्मित हो जाने पर कभो फि- 


३६ अच्चसति | 


लिप ग्टहस्थ बनता था और आडेन अतिथि होकर आता था 
और कभो आडन हो ग्ट्हस्थ होकर फिलिप का आतिथ्य- 
सत्कार करता था। ऐशलनो दोनों को ग्टहिणी होतो थी। कभी-- 
कभी इसके लिये फिलिप और आ्डन में बड़ा भगड़ा होता 
था। आडंन चाहता था कि ऐनो उसको होकर रहे, किन्मु 
फ़िलिप को इच्छा थो, वह ऐनो को रक्‍बें। बालिका ऐनो 
कगड़ा मिटाने के लिए कहतो थो--“मैं तुम दोनों को ग्टहणो 
होकर रहँगी।” पर तोभो उन लोगों को शान्ति अथवा सन्तीष' 
नहीं होता धा। कभो फ़िलिप उदास हो जाता था और 
कभी आउंन । 

समय किसो को प्रतोक्षा नहीं करता है। उसको गति 
सदा अविरास रहतवो है। क्रमश: इन तीनों का बात्थ-काल 
व्यतीत हो गया । बालिका ऐनो युवतों कहने योग्य हो गई. 
और फिलिप और आडन दोनों ने उसे अपना हृदयं-दान कर 
दिया। एऐशनी का प्रेम फ़िलिप पर था, इसमें उसे थोड़ा भी 
सन्देह नहीं होता था। पर आडेंन के लिए उसके इदय में" 
जो भाव था उसे वह खय॑ नहीं समझ सकतो थो। जब 
फिलिप आता था तब वह उससे बात करने में सप्वगेच नहीं" 
करती थी ; पर जब आडन आता था तब वह न जाने कैसी 
हो जाती थो। आन उससे अपने भविष्य कौ कथा कहता' 
था। वह उसे सिर्फ सुनती रहतो थो। शायद कुछ सोचतीः 
औधो। 


आकांचा को निद्वत्ति । ३७ 


किसी दिन सम्ध्या के समय, जब सूज्य से विदा लेकर 
प्रक्तति निःश्वास ले रहो थो, फिलिप ऐनो के उद्यान को ओर 
गया। वहाँ उसने ऐनो और आडेन को एक लता-कुंज में 
'देखा। ऐनो के अधरों पर अध्दैस्फ्‌ूटित फूल पर मकरन्द 
को तरह-हास्यरेखा प्रकट हो रहो थी, और आर्डन के सुख 
पर भो प्रसन्नता ऋलक रहो थो। फ़िलिप इससे सब सम 
गया। उसके हदय में न जाने क्यों वेदना होने लगो। 
एक दीोधे निःश्वास परित्याग कर वच लौट आया। कुछ 
दिनों के बाद ऐनी का आ्डन के साथ विवाह ही गया। 
दोनों सुख से रहने लगे। दो वर्ष के बाद उनके एक लड़को 
हुईई। उसका नाम अनावेल रखा गया। दम्पतो के सन ह- 
संशय होने से अनावेल ने उनके दृढ़ प्रेस-बस्धन को धृढ़तर 
कर दिया। भगवान्‌ को दया से कुछ वर्षों के बाद एक लड़का 
भी हुआ । दम्पति के सुख और सत्रेह्त को सोमा न रहो, पर 
उस दिन से आ्डन को चिन्ता होने लगो । 

आउडंन एक नाविक का पुत्र था। समुद्र में यात्रा करना 
उसे खूब पसन्द था। विवाह के पहले किसो व्यापारी के 
जहाज़ में उसने कई वर्ष तक काम भी किया था, वह्द सोचने 
' लगा कि यदि वह किसो जहाज़ में काम करके धन उपाजेन 
करे ओर किसो व्यवसाय में लग जाय, तो उसे अपनी सन्तानोंके 
भ्रविष्य को कोई चिन्ता न रहेगो। उसने एक दिन ऐलनो 
से अपना विचार कहा, पर ऐनो ने उसका विरोध किया; 


सह 


श्द अच्युलि । 


तोमीं उसने अपना विचार नहीं बदला । उसको इच्छा थो कि 
बह अपने लड़के को ऐसी शिक्षा दे, जिससे उसे अपना जीवन- 
निवाह करने में कभी कष्ट न उठाना पड़े, पर इसके लिए 
सबसे पहले धन को आवश्यकता थी । इसका उपाय आडडेन 
के लिये केवल एक था--जहाज़ में नीकरो करना | 

चूसो समय वह व्यापारी, जिसके जहाज़ में आ्डन काम 
कर चुका था, उससे मिलने के लिए आया। उससे सालूम 
ऋुआ कि उसे एक आदमी को ज़रूरत है। यदि आन 
विदेश जाने के लिए उद्यत हो तो उसे वच् प्रसलनता से जहाज 
में रख लेगा। आउंन तो यह चाहता हो था। उसने तुरन्त 
इसे स्तोकार कर लिया। ऐनी ने बहुत कुछ कह्दा, पर उसको 
शक भो न सुनो । अन्त में ऐनो को सहमत होना पड़ा | उसने 
अच्यु-पूर्ण नेत्रों से पति को विदा किया। जाते समय आडेन 
मे अपने नव-जात शिश को गोद में ले लिया श्र थोड़ी देर 
बाद उसे ऐलनो के हाथों में दे दिया। उस समय उस के भी 
मैत्रों में जल भर आया और ऐनी तो रोने लगी। अन्त घर्ध 
चर कर उसने ऐनीसे कहा, “ऐनी, हूदयेश्वरो ऐनो, भेय्थ 
चघरो। मैं तुमसे बहुत दिनों तक अलग नहीं रहूगा। 
आंधिक से अधिक दो वर्ष लगेंगे। दो वषे के बाद मैं फिर 
लौट आऊँगा । तब तक तुमको कुछ क्रष्ट सच्ना पद़ेगा, फ़िर 
अइम लोगों के आनन्द को सौमा न रहेगो।” इतना कह कर 
आर्डन चला गया और ऐनो, जब तक वच्द इष्टि-पथ से अतोतः 
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न हुआ, उसको ओर देखतो रहो । फिर घोरे-धोरे घर लौट 
आई । उस समय उसके हृदय में न जाने क्यों तरह-तरह को 
आशंकाए होती थीं। 

एक वर्ष किसो तरह से कटा। दूसरा व भी बड़े कष्ट 
से व्यतोत हुआ । तोसरे वर्ष भर ऐनो को सल्ष्ण-दृष्टि 
समुद्ध की ओर लगी रहो, पर आडन नहीं आया। ऐनो को 
उत्कश्ठा बढ़ने लगो । चौथा वर्ष भी निकल गया। आडंन 
का कुछ समाचार न मिला । ऐनो को बचहुत भय होने लगा । 

उस समय ऐनो को एक और चिन्ता लगो। आडंन 
ने जाते समय सिफ दो वर्ष के लिये प्रबन्ध कर दिया था। 
अब उसे खाने-पोने को भी तकलोफ़ होने लगी। उसे अपनों 
उतनों चिन्ता नहीं थी, पर उसके दोनों बच्चों को कैसी दशा 
होगी, इसका खयाल करते हो उसका हृदय फटने लगता था । 
विपत्ति के समय कोई भी आश्रय नहीं देता । ऐनो जगदो- 
श्वर से प्रार्थना करने लगी। 

सथ्या के समय में ऐनो उदास होकर अपने कमरे में बठो 
थो। अनावेल और उसका छोटा भाई लारैेन्स वहीं खेल रहे 
थे। उस समय फ़िलिप ने धोरे से कमरे में प्रवेश किया। 
फ़िलिप को देखकर ऐनी का दुःख और भो बढ़ गया। बच 
सिर नोचा कर रोने लगो। फिलिप का भी गला भर आया। 
उसने गदुगद्‌ खर से कहा, “ऐनो, मैं जानता हूँ, तुम्हें इस 
समय कैसी बेदना हो रहो है। सुभे तुम कुछ सहायता करने 
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दो। अपने ढु:ख में सुझे भो साथ कर लो। मुझे मालूम 
है, कुछ दिनो से तुम्ह'ं खाने-पीने को तकलीफ हो रहो है। 
यदि अपने लिए नहीं तो, इन बच्चों के लिए मुझे कुछ सह्यायता- 
करने दो ।” फिलिप इतना कहकर चुप हो गया और ऐनो 
ने सजल नेत्रों से उसको ओर देखकर कहा, “फिलिप, भगवान्‌ 
तुम्हारा कल्याण करें । -तुम ने आज मेरो और भेरे बच्चों की 
प्राण-रक्षा की है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूँगो ।” 
फिलिप अब प्रति दिन आने लगा । उसने ऐनो के ग्टह का 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उसे कभी किसो बात का कष्ट नहीं 
होता था । अनावेल और लारैन्स तो फिलिप को देखने के लिए 
प्रतिदिन उत्कण्ठित रहते थे। फिलिप भौ इन पर खू,ब स्नेह 
करता था । एक दिन सम्ध्धा के समय फिलिप, ऐनो, अनावेल 
और लारेन्स सब घूमने के लिए गये। गाँव के बाहर होते हो ' 
अनावैल लारेन्स के साथ फूल तोड़ने के लिये इधर-उधर घूमने 
लगो ओर फि,लिप ऐनो के साथ एक दक्ष के नोचे खड़ा: 
छोकर उनको क्रोड़ा देखने लगा। थोड़ो देर तक दोनों चुप 
रहे । अन्त में फिलिप ने कहा “ऐनो, आडेन को गये आज - 
४ वर्ष हो गये। अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। 
सुके ऐसा जान पड़ता है कि वह भी जहाज़ के दूट जाने पर 
ड,ब गया ; नहीं तो वच आज तक अवश्य लोट आता। ऐसी 
दशा में, ऐनो, क्या तुम गुझ पर दया करोगी ! मैं जानता है 
कि में तुम्हारे योग्य नहों हूँ, पर भगवान्‌ जानते हैं, मेरे ऋदय - 
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में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है। अपने अन्तःकरण में तुम्हारो 
मूर्ति को अंकित कर मैं आज तक उसको उपाश्तना करता आ 
रहा हूँ। क्या तुम मेरी उपासना को सफल न करोगोी ?” 
'ऐनो का हूदय कॉपने लगा । वह कहने लगो, “नहीं, नहीं, ऐसा 
मत कहो । आन आवेगा, अवश्य आवेगा। पर मैं--हाय ! 
मैं--कुछ कह् नहीं,सकतो हूँ । फिलिप, इस वर्ष भर मुझे और 
प्रतीक्षा करने दो। केवल एक वर्ष ।” फिलिप ने इसे भी 
स्वौकार कर लिया। देखते-देखते वच् वर्ष भी व्यतोत हो 
गया। आडन नहीं आया। फिलिप ने आकर कहा “ऐनो, 
तुम्हारो प्रतिज्ञा के दिन पूरे हो गयें। अब तुम क्या कहतो 
हो ?” ऐनो ने उत्तर दिया, “फिलिप ! यद्यपि मैं बिलकुल 
निराश हो गई हूँ, तोभी मुझे कभी-क्सी कुछ थोड़ोसो 
आशा होने लगतो है। फिलिप, सुझे दो महीने का और समय 
दो ।” फ़िलिप इसे सरोकार कर चला गया। 
फिलिप के चले जाने पर ऐनो ने बाइबिल खोल कर किसो 
'पेज में हाथ रक्वा । जिन शब्दों पर उसका हाथ पड़ा उनका 
अर्थ “ताड़ वक्त के नोचे” था। #न्यों कुछ समभ न सको 
'और यही बात सोचते-सोचते उसे नोंद आ गई । खप्न में उसले 
'हेखा कि, श्राडन किसो ताड़द्क्ष के नोचे खड़ा है। चारों ओर 
केवल शान्ति है। पशु-पत्तियों का भो शब्द नहीं सुनाई पड़ता 
और आंकाशमें दर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐनोजाग पड़ो। 
'सोचने लगी । अन्त में स्थिर किया, “वह एथ्वो लोक में नहीं है, 
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किसो दूसरे हो लोक में है। पर जहाँ है, वहाँ वह सुख 
ओर शान्ति से है। यदि ऐसा है, तो हम लोग विवाह क्यों 
न्‌ करे' ? ” इतना सोच कर उसने फ़िलिप की बुलाकर अपना 
विचार कह दिया और थोड़े हो दिनों में उनका विवाह 
हो गया । ऐनो अनावेल ओर लारैन्स को लेकर फिलिप के 
घर रहने लगो । 
आउडंन का क्या हुआ ? वह कहाँ चला गया ? लौटा क्यों 
नहीं, उसका यह कारण है। आडन व्यापारों के साथ जहाज़ में 
अफरिका आया। वहाँ वच डेढ़ साल तक रहा। कुछ व्यवसाय करता 
झुच्दा। इससे उसे लाभ भो खूब इुआ । फिर वह खदेश लौटा, 
पर भाग्य के दोष से जहाज़ दूट जाने पर वह बचा भी तो ऐसी 
जगह में जाकर, जहाँ न तो कोई आदमी रहता था और न 
कभो कोई जहाज़ा उधर से निकलता था। अकेला आडेन 
उस निजन द्चोप में रहता था । प्रतिदिन प्रातःकाल से साय॑- 
काल तक वह समुद्र को ओर देखता रहता था। रात में भी 
बह थोड़ो देर के लिये सोता था। किसो ऊचो जगह में 
उसने एक लाल भण्डा”'गा रखा था, जिससे कोई उसे देख 
कर बचाने के लिये आवे। पर इतना करने पर भो कोई 
उधर से नहीं निकला । एक साल, दो साल, तोन साल, इसो 
सरह चार साल व्यतोत हो गये। तीमी आडेन' की आशा- 
लता नहों सुरकाई। वह निराश नहीं हुआ । पाँचवें साल 
उसको आशा पूरो छुईं। उसने दूर से एक जहाज़ को उधर 
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हऔ आते हुए देखा । हर्ष के मारे वह चिन्लाने लगा। आर्डन 
उस समय पशु को तरह ही गया था। चार वर्षों में उसके 
बाल भी खूब बढ़ गये थे। पहले थोड़ी देर तक वच् जहाज 
बालों से बोल भी नहीं सका। फिर घीरे-धोरे वह सब कुछ 
बोलने ओर समझने लगा । तब जान पड़ा कि जहाज इड््लेण्ड 
का है और इड्लेण्ड हो लीटेगा। आ्डन भी उन लोगों के 
साथ आया। मार्ग में वह केवल ऐनो और अपने बच्चों का 
खयाल करता रहा । उन लीगों को क्या दशा होगो ? कैसे रहते 
होंगे ? क्या खाते होंगे ? ऐनो उसके विषय में क्या सोचतो 
कोगी ?* यह्ो सब सोचतै-सोचते आडेन इड़लेण्ड पहुँचा। 
पहुँचते हो वच पहले अपने घर की ओर रवाना हुआ । 

सबसे पहले उसने अपने गाँव के गिरजाधर के भीनार 
को देखा । फिर वह स्क्र,ल, जहाँ उसने वर्णमाला सौखो थी । 
फ़िर टेमूस नदी, जहाँ बास्य-काल में ऐनो फिलिप और आन 
के साथ क्रीड़ा करती थो । फिर अहा ! वह घर, आन का, 
छेनी का, अनावेल का और शिशु लारेन्स का! आन दौड़ 
कर भीतर गया; पर वहाँ कोई नहीं था। मकान देखने से ऐसा 
जान पड़ता था कि महोनों से कोई वहाँ नहीं रहता है, आन 
का सिर घूमने लगा। ऐनी कहाँ गई ! उसके बच्चे कहाँ गये, 
वचच्त कुछ स्थिर न कर सका।| वहाँ से बच सराय में गया।. 
देखा, सराय का मालिक वहीं जान है। पर जान उसे पहचांन' 
क# सका | इसने भो अपरिचित को भाँति उससे एक कमराः 
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माँगा । खा-पो लेने पर फिर वक्ष जान के पास आया और 
इधर-उधर को बातें करने लगा । फिर बातोंछी बातो' में उसने 
अपने घर को ओर अँगुली उठा कर पूछा “यह किसका घर है १” 
तब जान कहने लगा, “यह घर आउडेन का है। वह भेरा मित्र 
था। बेैचारा, &,७ वर्ष को बात है, अफ्रिका गया था। लौटते 
समय जहाज़ डूब जाने से उसकी झत्यु हो गई। अभी थोड़े 
दिन हुए उसकी स्त्रो ने दूसरा विवाह कर लिया। जिससे 
विवाह हुआ है, उसका नास है फिलिप । फिलिप खूब अच्छा 
आदमो है।” 

आड्डन केवल सुनता रहा । जब जान चुप हो गया, तब 
वह अपने कमरे में लौट आया । “है भगवन्‌, आडेन जोबित है 
और ऐनो ने दूसरा विवाह कर लिया! आ्डन मर क्यो'न 
गया ?' अब उसे क्या करना चाहिए। यहाँ रहना उचित 
नहीं है। यदि किसे ने पहचान लिया, ती बड़ा सूट होगा । 
अतणव उसे यहाँसे चलाहो जाना चाहिए । पर जाने के पहले 
उसे पैनो और अपने बच्चों को देखने को इच्छा हुईं। वह चुप- 
चाप अपने कमरे से उठा और फिलिप के मकान को ओर 
रवाना हुआ । 

मकान पर फहुँच कर वच्च चोरों को तरह भोतर घुस गया । 
वहाँ उसने देखा कि ऐनो फ़िलिपके साथ बाहर दालान में बैठो 
हुई कुछ कह रहो थो। उसको लड़की अनावेल फिलिप को 
कुर्तों पकड़ कर खड़ी थो और लारेन्स फिलिप को गोद में 
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बंठाथा। आड न थोड़ी देर तक स्थिर दृष्टि से उन लोगो' 
को ओर देखता रहा; फिर एक निःश्वास परित्याम कर वह 
लौटा, पर वह सराय को ओर नहीं गया। कहाँ गया, 
यह हम नहों कह सकते क्यो'कि फिर उसे किसोने 
नहीं देखा ।% 


| हि ला 3 अर चीज कह जज आन पीली जज दककी नी की अर 
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उ७च८४६४४ हते हैं किसदा किसो के दिन एक से नहीं जाते। 
हल का या जब विधाता प्रतिकूल होता है, तब विपत्ति पर 
2 फऋ६/६ विपत्ति आतो है। तब न जाने कितना कष्ट 
सहना पड़ता है। सारा संसार मुच्द फ्रैर लेता है, कोई आशय 
भी नहीं देता। अभागे का थर्य छुट जाता है। 'किंकत्तव्य- 
'विस्रूढ़ होकर वह निश्चष्ट बैठा रहता है। अन्त में, हताश 
हो बेचारा सदा के लिये दुःख-सागर में निमग्न हो जाता 
है ; परन्तु जब भाग्योदय होता है, जब विधाता अनुकूल 
होता है, तब विपत्ति के घोर तिमिर में कहीं से एक अपूर्व 
अकाश आने लगता है। क्रमशः सारी विपत्चि चलो जाती है 
आर सुख के दिन आ जाते हैं। 

विपिनकिशोर अपने को भाग्यशालो समझते थे। कष्ट और 
क्लेश को जानते भो नहीं थे। संसार से वे निरे अनभिन्न 


आकांज्ञा को निठ्वत्ति । 8७ 


चथे। घर में सुख-सम्पदा सभो थो। समय आनन्द से व्यतीत 
होता था। सारा संसार उनके अलौकिक गान से मुग्ध था। 
सभो उनको प्रशंसा किया करते थे। लक्ष्मी चञ्चल है, इसका 
उन्हें खप् में भो विश्वास नहीं था । 

इधर पिता का खगवास हुआ, उधर विपिनकिशोर का 
सौभाग्यसर््थ सदा के लिये अस्त हुआ । वह्द सुखका संसाश्म 
जानें कहाँ विलोन होगया । देखते-देखते घन, जन, दास-दासो, 
बन्धु, बान्धव, कह्चों के कहीं चले गये। अब विपिनकिशोर 
को कोई पूछता भी नहीं । सारे संसार के प्रशंसापात्र, विपिन 
की अब आअ्रयदाता नहीं मिलते। इस विस्तोण संसार में 
'विपिन अकैले हैं, निःस्सहाय हैं । विप्रिन के नेंत्रों में जल भर 
आया, उन्हें मालूम हुआ कि संसार दुःखमय है, अन्धकार- 
समय. है । | 

इसी समय सनोरच्लन बाब, को गवर्नमेंट ने कोट आफ 
बाड्‌स को अधोनताशे मुक्न कर दिया। अब वे खतंत्र होगये। 
नाव्यशाला स्थापित करने को उन्हें प्रबल आकांचा थी। 
स्वाधोन होते हो उन्होंने नाव्य-शाला स्थापित कौ । इसो समय 
उनको दृष्टि विपिनकिशोर पर पड़ो । विपिनकिशोर की अली- 
किक सड्गेत-कलासे परम मुरक्ष होकर मनोरच्लन बाबू ने उन्हें 
आंख रिया । अब विपिन बाबू इनके क्ृपापात्र 'होगये । 

सनोरज्जन-आबू शिक्षित थे। वे कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय के बो० ए० थे।। वें अपना सारा काम बड़ी सावधानों ले 


छयर अखच्जलि | 


कंरते थे। खाना, पोना, उठना, बैठना इत्यादि सब समय पर 
होते थे। वे अपना समय कभो व्यथ बातो' में नहों लगाते थे। 
सारो प्रजा उनसे प्रसन थो, परन्तु जब से विपिन बाब, से उनका 
परिचय हुआ तब से वे अपना सब काम नियत समय पर नहीं 
कर सकते थे। रातको बड़ी देर तक वे विपिन बाब, से अपनो 
नाव्यशाला के विषय में बातचीत किया करते थे। दिन ग्रति- 
दिन विपिन पर उनका स्नेह बढ़ने लगा, धौरे-धोरे उन्होंने 
अपना काम्-काज करना छीड़ दिया। सिवाय संगोत के उन्हें 
कोई भी बात अच्छी नहीं लगतो थो । 

एक दिन रानों वसनन्‍्तकुमारोने मनोरच्बाबू से विपिनको 
बड़ो निन्‍दा को ; कहा कि “विपिनबाबूके सट्टण नोच भनुष्योंके 
साथ रहना क्या उचित है? ऐसों से धणा करनी चाहिए न 
कि स्तह । विपिन में ऐसा कौनसा गुण है जिससे उसका 
इतना समान ? उसपर इतना स्नेह ?” सनोस्स्ञन बाबू हँसने 
सलगे। रानो को क्रुद देख वें बहुत प्रसन्ष हुए; ज्यों-्यों 
रानी क्रुद्द होतो थो, त्यों-त्यों मनोरजख्जन बाबू विपिनकिशोर को 
प्रशंसा कर-कर हँसते जाते थे। अन्त में उन्होंने कहा कि 
“बिपिन बाबूका मान न करना, मानो संगोत-शास्त्रका असादर 
करना है, उनको प्रशंसा न करना, मानो संगोतशास्त्र की अप्र- 
शंसा करना है। विपिन बाबू में यह अलौकिक गुण कै; 

रानो बसन्तकुमारो कौ धरणा विपिन बाबू पद बढ़ती गई ! 
कूधर मनोरच्चन बाबू का सत्र ह बढ़ता गया। एक बार बिहारो ने 


आर्य । हर. 
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खाने का काम नहों किया। रानो के क्रुद्ध भ्ोने पर उसने 
साफु-साफ़ कह दिया कि ज्ञामींदार बाबू की आज्ञा से उसे 
दिन भर विपिन बाबू का काम करना पड़ता है। रानो औरभोी 
कुब चुई' । क्या विपिन बाबू कहीं के नवाब हैं जो हाथ से 
अपना काम नहीं कर सकते १ बिद्दारों तो यहो चाइता 
था। उसने उस दिन से विपिन बाबू का काम करना बन्द 
कर दिया | तबसे विपिनकिशोर को सारा काम अपने हाथ से 
करना पड़ता था। इससे उन्हें कष्ट होता था, पर जर्मींदार 
बाबू से बिहारो के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। 
इसो समय भसनोरस्कन बाबू के जन्मदिवस के हण में “सुभद्भा 
ऋण्ण!” लाटक करने का विचार किया गया। नाव्यशाक्षा 
में सब उपस्थित हुए। नाटक खेला गया। विपिनकिशोर 
अर्जुन बने और मनोरज्तन बाबू क्तष्ण। विपिनकिशोर को 
जनादाकला से सब प्रसन्न हो गये, सब के सब एक स्वर से प्रशंसा 
करने लगे--रानो बसम्तकुमारों भो अब विपिन बाबू को 
खेहटष्टि से देखने लगीं। नादक सम|प्त ह॒श्ना। सनोरस्जन बाबू 
रानो के पास गये । रानो ने विपिनकिशोर को बड़ी प्रशंसा को । 
तब मनोरच्चन बाबू ने पूछा “और मैंने कसा किया ?” “उक्त, 
आप को बात हो दूसरी है” कह कर रानी ने बात टाल दी, 
ओर फिर विपिन बाबू को प्रशंसा करने लगीं । 
सनोरष्चन बावू सोचने लगे, “विपिन किशोर कौ व्यर्थ हो 
लोग प्रशंसा करते हैं, आखिर उसमें कौनम्षा श्रलो किक गुण है । 
४ 


पूछ अच्छलि । 
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जी ल्तोग उसकी प्रशंसा करते हैं बे सब सूख हैं। दो घड़ी 

पहले मनोरच्कन बाबू खयं॑ उन झूर्खों में से एक थे; पर अब 
एकदम उनके विचार में परिवर्तेन हो गया। उनका वह ख्तलेह 
चला गया। अब वे विपिन को ध्॒णा-टृष्टि से देखने लगे। 

डधर विपिन बाबू पर अब रानो का ख्रेंह बढ़ने लगा। 
बिहारो पुनः उनका सब कास करने लगा। एक बार रानो 
ने सनोरच्जन बाबू से कहा कि, विपिन बाबू कुलोन वंश के हैं । 
क्या इुआ जो उनको दशा अब अच्छी नहीं है । ग्राम के साधा- 
रण लोगों के साथ उनका रहना उचित नहीं है। उनके रहने 
का अलग प्रबन्ध होना चाहिए । सनोरच्चन बाबू कुछ न बोले | 

उस दिन से मनोरच्जन बाबू अपना सारा कार्य खयं देखने 
लगे । नाव्यशाला की ओर उन्हों ने फिर कभी ध्यान नहीं दिया । 
अब वे अपना समय व्यथ बातों में नहीं लगाते थे । 

एक बार सनीरच्चन बाबू के काम में बिहारों ने असावधा- 
घानी की । ज़मींदार बाबू उस पर बढ़े ऋद हुए । बिहारी 
ने तुरन्त ही उत्तर दिया कि उसे रानो को आज्ञा से दिन भर 
'विपिन बाबू का काम करना पड़ ता है । सनोरच्चन बावू ने अत्यन्त 
रोष से कहा, “उनके कास करने को कोई आवश्यकता नहीं 
है ।” बिहारसोे ने गुन : काम करना बन्द कर दिया । 

कुछ दिन के बाद, सनोरच्चन बाबू ने नाव्शशाला तोड़ दो, 
संगोतशास्त्र को तुच्छ-तुच्छ बातों में समय व्यतीत करना वे 
सूखेता समझाने लगे । अब विपिन बाबू की कोई आवश्यकता 





भाग्य । ४९ 
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न रहो! इस से उन्होंने उन्हें वेतन देना भी बन्द कर 
दिया। विपिन बाबू ने दोधे निःशखास लेकर वहाँ से प्रस्थान 
किया। अपने भाग्यको दोष दे, वे वहाँ से चले गये । कहाँ 
गये, यह कीई नहीं जानता । उन्हें फिर किसी ने नहीं ऐसा । 
“जतविधि लसितानां हि विचित्रो विषाक) । 
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ज0५३४४४५ छू अपर लोक की कथा है। उससे इस लोक का कुछ 
यू | सीसस्बन्ध नहीं है। वच यहाँ से अत्यन्त दूर है; अनन्त 
की (१ ११४ आकाश के किसो नच्षत्र-संडल में वह स्थित है । वहाँ 
किसी रसणो के साथ एक पुरुष रहता था। एक डाली में दी 
प्लूलों के समान वे दोनों रचा करते थे। उनमें कभी विच्छेद- 
वियोग नहीं छुआ था। वहाँ एक विस्त त एवं सघन बन था ॥ 
सब हक्त परस्पर ऐसे मिल गये थे कि उनके बोच थोड़ा भी 
अन्‍न्सर नहों था, पर बच्चों में हो यह निविड़-भाव न था 
उस वन में जो कुछ थे, सब ऐसे हो मिल गये थे। फुल-फूल 
हें, फल-फल में और पत्तों-पत्तों में भी विच्छेद नहींथा। जल 
पबन और प्रकाश भो बन के उस सुदृढ़ सिलन को भंग कर 
अवेश करने का पथ नहीं पाते थे । 
उस वन के बोच एक मन्दिर था। वह कब से था. 


वर-लाभ । घर 
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यह कोई नहीं जानवा | मन्दिर में कुछ नहीं था। रात को 
देवता उसमें आया करते थे। झनते हैं कि उस समय, घोर रात्रि 
के अन्धकार में किसो को साथ में न लेकर यदि कोई मन्दिर 
में जाकर देवता की आराधना करे ओर उसे अपने हूदय का 
रक्त अर्पंण करे तो उसकी प्रार्थना अवश्य सफल होतो है! 

पुरुष और रमणो अनेक बार उस सन्दिर में गये थे, अनेक 
बार दोनों ने देवता को प्राथना की थो; पर अकेला कोई नहीं 
गया था। किसो पूर्णिमा को रात्रि में, पुरुष की साथ में न 
लेकर, रसणो अकेलो हो सन्दिर को ओर गई । वन के बाहर 
चन्द्रमा के प्रकाश में सारा संसार हँस सा रहा था। जल, ख्ल, 
आकाश, सब उच्ज्वल थे। सब में केवल शुस्रता थो | आक्राश 
'में नोलिसा नहीं थो । समुद्र में नोलिमा नहीं थी । सब भालोक- 
"समय था। केवल वन के भोतर घोर अन्धकार था । उस स्थान 
'में ज्योत्ल्ला नहों थो | प्रकाश नहीं था । 

रमणो उस घोर अन्धकार में मन्दिर के पास आई और 
'भक्षि-भाव से देवता को प्रणाम कर प्राथंमा करने लगो ; 
समय व्यतोत होने लगा। रात बढ़ने खगो, पर कुछ न 
हुआ | अन्त में रमणो ने झपने मर्म-श्थल में आधात किया । 
धौरे-धोरे रक्त बिन्दु-बिन्दु होकर 'हृदय से बाहर निकल शन्दिर 
की सोढ़ियों पर गिरने लगा। इस घार शब्द हुआ, “कया 
चाहतो हो १” रमणो ने कहा, “एक पुरुष है| वह मुझे संसार 
में सबसे अधिक प्रिय है। आप उसे वर दे ।” शब्द हुआ, 


जलन 


ध्छ अच्चलि । 
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“कैसा वर १” रंसणो ने उत्तर दिया, “यह तो में नहीं जानतो.. 
अभी ' पर जिससे उसका सब प्रकार से मंगल हो बच वर 
दौजिए ।” शब्द हुआ, “तथाखु ।” 

वचिरकाल को आकांक्षा सफल होने के कारण उसके आनन्द 
को सोमा न रहो । इतने आनन्दका उसने अपने जोवनमें कभी! 
उपभोग नहीं किया था। उस आनन्द का भाग पुरुष को देने 
के लिए वह अधोर हो उठो। धोरे-धोरे न चल वच उत्कण्ठा से" 
दौड़ने भो लगो | स्थिर वन उसके द्ुतपाद-क्षेप से काँप उठा । 
स्तब्धता भंग कर शुष्क पत्नों से मर्मर-ध्वनि निकली | अन्धकार 
में उस शब्द को सुनकर रसणो, न जाने क्यों, चकित और भोत' 
होगई ! 

शोघ्र हां वच् वन के बाइर आई। बाहर अन्धकार नहीं 
शथा। बाहर चन्द्र-ज्योत्स्रा क्रोड़ा कर रहो थो। वसंत-काल' 
को पवन बच रहो थो। फूलों को सुगन्धि से सब दिशाएँ पूर्ण 
थी। दूर में समुद्र-तोर के बालुका के कण ज्योत्स्ता के आलोक 
में, आकाश के नक्षत्रों के समान, चमक रहे थे! समुद्ू-तरद्ठ' 
भी अपने अविराम दुत्य में रत थो । आकाश सें, पवन में, स्थल 
ग्रर, सर्वत्र आनन्द को ध्वनि उठने' लगो । 

रमणो शोघ्रता से चलो जारहो थो | उसकी दृष्टि एक बार 
समुद्र को ओर गई और वह ठहर गई। उसने देखा कि एक 
नाव समुद्ध- तरहड्गीं को भंग करतो हुई चलो जारहो है। रमणी 
सोचने लगो, “इतनो रात को देश छोड़ कर कौन जा रहा 


वर-लाभ । ध्पू 
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है १” बच उत्सुकता से देखने लगो। प्रकाश सनन्‍्द होने के 
कारण यद्यपि वह पहुचाना नहों जा सकता था तथापि रमणी 
ने शीघ्र हो जान लिय। कि वह कोन है। वह मूर्ति उसके हृदय- 
पटल में अंकित थो। वच्ठ उसकाचिर-परिचित पुरुष था। 

नाव धोरे-धोरे टूर होतो जा रहो थो । इसो समय रमणो 
ने यह क्या टेखा ? देखा कि, उस नाव में एक परम सुन्दरो 
बालिका पुरुष के साथ बेठो हुई है। उसका सुन्दर मुख चन्द्रमा 
के प्रकाश में अत्यन्त सुन्दर जान पड़ता था। 

रमणो का हृदय चंचल हो उठा। वच्द पागल के समान 
दोड़ो। वह नाव को ज़रूर रोक लेगो, पुरुष को जाने न 
देगी ! किन्तु सामने समुद्र था, उसको भीषण तरफ्ें को भेदना 
असाध्य था। इहताश होकर -रमणो रोने लगो । अब वच्द क्या 
करेगो ? रमणी व्याकुल होकर बारस्वार कहने लगो--“लौट 
आओ, बन्धु ! लीट आओ |” 

अन्त में, दूसरा उपाय न देख कर रमणो समुद्र में कूद 
पड़ो। तरंग-प्राचोर को भेद कर बह आगे बढ़ना चाहतो 
थो कि क्िसो ने उसके कान में कहा, “यह क्या करतो हो ? 
तुम यह क्या करतो हो १” रमणो ने गद-गद्‌ कंठ से कच्चा, “मैं 
इसके लिये अपने हृदय का रहा देकर देवता से वर-भिक्षा 
भसाँग लाई हू । ” अलक्षित सखर:ने कहा, “अच्छा तो है; वर 
वह पा भ्री तो गया ।' 

रसणो ने पूछा “कोन सा वर ?” 


भू अख्छलि | 
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अलक्तित स्वर भे कहा “उसका सबाह्ोम मंगल, तुस्स्खे 
उसका अनन्त विच्छंद् ! 

स्मणो स्तसम्जित हो गई | 

फिर शब्द हुआ, “क्यों, तुम सुखो तो हो ?” 

रमणो ने घीरे-धोरे कहा, “हाँ, सुखो ।” 

चारो' और फिर निस्तब्धता फैल गई; सिफ समुद्ठ का 
चंचल जल रमणो के दोनों चरणों को घेर कर 'छलू-कल' 
करने लगा ।# 





# एक अ'श्रक्नी आख्यायथिका का अनुवाद | 








0७060 तिसें अच्चोर होने पर भो गॉवमें गीविन्दको बड़ो प्रतिष्ठा 
जा |) थो । उसकी सुजनता देखकर सब लोग उसका आदर 
28 खाए है: करते थे । प्राग्न, देखा जाता है कि थोड़ा भो धन हो 
जाने पर नोच लोगों को बड़ा अभिम्नान हो जाता है। पर 
गोविन्द ने कभी अपने धन का दर्प नहीं किया। वह सदा 
सब लोगों से कहा करता--“यह आपहो को दया-दृष्टि है जो 
मैं आज कुछ कमा-खाने लगा हू ।” 
गोविन्द के एक हो लड़का था। उसका नाम था सोहल । 
उसका सखभाव कुछ विचित्र था। वह किसी के साथ कभो 
नहीं रहता था । उसे एकान्तवास हो दिथ-था। अपनो हो 
अवश्या वाले लड़वकीं के साथ खेलने में उसे भय 'होता था । 
यदि कोर उससे कुछ पूछता तो वच्द धबरा कर कुछ का कुछ 
कह् जाता । उसको यह दशा देख वाश सब हँसते थे। प्रर 


धूदः अच्छलि | 
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वह् यह निरादर चुपचाप सच लेता था। ग्रोविन्द्‌ को अपने 
घ्रत्रके विषय में बड़ो चिन्ता थो। वह चाइता था कि मोहन 
भो उसको तरह पढ़-लिख कर चार लोगींमें प्रतिष्ठित हो जाय। 
उसने इसके लिए बड़ी चेष्टा की। पश्डितजो को तो--जो 
अक्षोर के लड़के को पढ़ाने में अपनो मानहानि समभते थे--- 
किसो प्रकार उसने अपनो ओर कर लिया । पर सोहनके भाग्य 
में विद्या थो हो नहीं । पशण्डितजो को हृदय-ग्राहिणों शिक्षा 
से भी वह कुछ लाभ न उठा सका। हिन्दी शिक्षावलो की 
समाप्त करके ज्योंही उसने रघुवंश और कोमुदो के एछों पर 
इश्टिपात किया व्योंही उसका साहस छूट गया। पश्ष्टिवजो 
ने अपनो ओर से खुब प्रयन्ञ किया, पर हुआ कुछ नहीं । अन्त 
में उन्होंने एक दिन गोविन्द से आकर कह दिया कि वे अब 
मीहन की न पढ़ा सकेंगे । 

गोविन्द निराश होकर मोहन को घर का उद्यम सिखाने 
लगा। पर इसमें. भी उसका मनोरथ सफल न हुआ | प्रातः- 
काल उठकर मोहन अपनो वंशी लेकर किसी निर्जनस्थान को 
चला जाता और दक्ष के ऊपर चढ़ कर खर और लयका बिना 
विचार किये हो अपनो वंशो को विचित्र ध्वनि से प्रति को 
सुग्ध करने को चेटः करता | हम नहीं कच् सकते कि प्रकृति 
इस छष्ट गायक के अजर्गल संगोत से सन्तुश होतो थो कि नहीं, 
परन्तु बूसमें कुछ सन्देह नहों कि बच प्रति दिन मोहन को 
अपनो प्रतिध्वनि के द्वारा शिक्षा देती थो। अपने गुरु और 


नन्दिनो । पट 


पिता के प्रयासों को विफल करके मोहन प्रक्ति से शिक्षा लेने 
लगा। कुछ दिनों के बाद गोविन्दको झत्यु हो गई । मोहनको- 
कुछ ज्ञान तो था हो नहों, विधवा माता पर ही घरका भार 
पड़ा। कुछ लोगों से सहायता लेकर वह सब काम करने 
लगो। उसने भो कई बार मोहन को काम सोखने के लिये 
कहा, पर सोहन मे सदा यहो उत्तर दिया--“माँ, में तो 
निबंद्ि हूँ, में क्या सोखेंगा ?” फिर वैसा ही समय व्यतीत 
होने लगा। मोहन को दिन-चण्आ में कुछ भी फेर-फार न 
ऊुआ। प्रातःकाल से साथंकाल तक प्रकृति को सज़ीत शिक्षा 
होने लगो । 

एक दिन सोहन को समौसो अपनो बचहन को देखने के 
लिये आई। बहनने उससे अपने पुत्रको कथा कहो ! मौसोने 
दोधेनिःश्वास लेकर कह्ा--“क्या करोगी, बहिन ! जो भाग्य 
लिख गया है वच्द अवश्य होगा।” थोड़ी देरमें मोहन आया । 
तब उसे बुल्ताकर उसको मौसो कहने लगो--“बैटा ! मेरे 
एक गाय है, उसे देखने वाला कोई नहीं। तुम घरका काम 
तो करते हो नहीं, चलो उसो को लाकर सेवा किया करो |” 

मोहन ने ख्ोकार कर लिया। दूसरे हो दिन मौशोके 
घर जा कर वह गाय ले आया। मोहनने अपनी गायका नाम 
रक्‍्खा नंदिनो। उसने अपने पश्डितजी से सुन लिया था कि 
वशिष्ठ की पेमु का नाम नंदिनों था। दिलीप के सहश वह भी 
नंदिनोी के साथ रहने लगा । जहाँ वह जाती थी, जाता था। 
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&० अच्चसि । 


'उसकी गति में कभी बाधा नहीं डालता था। नमंदिनी से 
का प्रेम इतना बढ़ गया कि वह क्षण भर भी उसके बिना 
नहीं रह सकता था। अरब वह जड़ प्रक्षति की अपनी वंशी 
कौ ध्वनि नहीं सुनाता था, उसकी बंशों पर अब केवल नन्दिनी 
का अधिकार था। नहीं मालूम, उसको इस निष्क्षाम सेवा 
की ओर नंदनी की केसो दृष्टि थो। 

एक घार जब वह सो रहा था, न॑दिनी (कदाचित्‌ उसके 
प्रेम की परीक्षा करने के लिए) न जाने कहाँ चली गई । 
मोहन को बड़ो चिन्ता हुई। वह दिन भर दूं ढ़ता रहा, पर 
नंदिनी का पतान लगा। सम्या-समय वह उदास होकर 
घर लौटा । माता ने पूँछा, “नंदिनी कहाँ है ?” मावा के 
'कोप से बचने के लिए उसने कह 'दिय:--“डसे सोसी के घर 
छोड़ आया हूँ ।” माता चुप ही रहो, पर सोहन से रात को 
भौन रहा गया। माता से कुछ बहाना करके वह घर थे 
निकल पड़ा । रात भर खोजता रहा, अंत में उसका परिश्रम 
सफ़ल हुआ । रायबाबू के उद्यान में एक कदस्व-ठक्ष के नोचे 
नंदिनो निश्णह वैठो मिली। मोहन तुरत हो उसको गले के 
'लिपट गया और रोकर कहने लगा, “नन्दिनों, बनकर रहो 
'मेंरे हृदय को वन्दिनों।” कहने को आवश्यकता भहों, कह 
उसको पद्म रचना थो, जिसका उसे बड़ा अभिमान था । 

अब मन्दिनो प्रति दिन रायबाबू के उद्यान में जाने लगी। 
यह सदा उसो कदम्ब के नोचे जाकर बेठती, मोहन भी उसके 





सब्दिनो । न 
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साथ:-जाता और कदम्बको एक शाखा पर बैठा रहता था.। वह 
'कदस्य रायवाबू को अद्ालिका से लगा हुआ था। जहाँ सोहन 
बैठता था उसके सामने एक खिड़को थो; वच सदा बन्द 
रहती थो । 

एक दिन मध्याहृ-कालमें, जब सब्थको प्रखर ज्वालास संतप्त 
होकर प्रक्ति निश्चेष्ट सो हो रहो थो, मोहन निश्चिन्त होकर - 
करदेस्बको शाखा पर बैठा हुआ गा रहा था--“नन्दिनो बनकर 
रहो मेरे हुदय की वन्दनो ।” इतने में उसने देखा कि नन्दिनों 
उठकर कहीं जारहो है; तब उसे न जाने क्या हुआ, वह ज़ोरसे 
घुकारने लगा, “नन्दिनो, मन्दिनों ।? 

सहसा सामने वालो खिड़की खुली और एक रमसणो ने 
अपना मुँह बाहर निकाल कर उससे पूँछा--“क्यों, मुझे क्यों 
युकारते हो ?” सोहनने विस्मित होकर कहा, “तुम्हें !” रमणो 
ने कुछ रुष्ट होकर उत्तर दिया--“हाँ मुझे, में हो नन्दिनो 
हूँ ।” सीहन कुछ देर तक भय से स्तम्भित हो गया। फिर 
उसने विनय पूर्वक कच्चा--“मुसे क्षमा करो । में नहीं जानता 
था, में अपनी गायको पुकार रहा था। उसका भो नास नन्दिनो 
है।” रमणो ने झकुटो संकुचित करके कहा--“ऐसा /” फिर 
_तुरत हो खिड़को बन्द हो गई। थोड़ी देर तक मोहन कुछ 
समझ न सका । फिर वह घोरेसे उतर आया और नन्दिनो को 
लेकर घर लौट पड़ा। .. 

घर में आकर उसने देखा कि रायबाब का दरवान रघुनाथ 


है५ अच्चलि । 


नजनकिलि जलन ननललन्‍+न्‍+ऊ+न्‍ ५०० 


उसकी प्रतोक्षा कर रहा है। उसे देखते हो रघुवाथ कहने 
लगा--“रायबाबूने तुम्हारी गाय सोल ले लो है। चलकर इसे 
मोशालामें बाँध आओ (” 

मोहन का हृदय एक बार ज़ोर से धक करके रह गया, 
फ़टा नहीं । वह चुयचाप रघुनाथके साथ अपनी नन्दिनो को 
रायबाबू को गोशाल में छोड़ आय। । उसी दिनसे सोहन को 
दिन-चर्या में परिवर्तन हो गया। वच्ठ निर्मेन बन को ओर 
'न जाकर घर का काम-काज देखने लगा। माताकी बड़ी 
प्रमश्नता हुई । पर उसे यह नहीं मालूम हुआ कि उसको प्रस- 
न्ता के लिये मोहन को क्या देना पड़ा । 


वीच-+++न >कनन++ 





भिक्षुक का दान । 


७--+*य शक कुकल-ी---५ 


यह कैसी विचित्र छीछा है, यह केसा व्यवहार । 
तुम्हें छोक-मण्योदा का है कुछ भी नहीं विचार । 
मुसे जान पढ़ता है, तुम ती करते ही उपहास | 
प्रभो ! तुम्हारा ढड़ः देख कर चिस्मित है संसार। 
मुझूले भी तुम आज माँगते हो सिक्षा का दान | 
क्‍या में तुम्हें नाथ! दे सकता कुछ भी किसी प्रकार । 
छुमले लेकर में करता हैँ जीवन का निर्चाह ! 
तुम पर ही तो सदा द्रिद्वों का रहता है भार। 


नन्दिनो । ््शे 
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मैने जान छिया ऐसी ही सद्दा तुम्हारी रीति। 
भिक्षुक से भिक्षा लेकर तुम करते हो उपकार | 
सत्य कथा कहने से घुरू पर मत हो जाना रुए । 
कह दो, तुम क्‍या नहीं गये थे कभी द्वार से द्वार ? 
तुर्हें सुदामा के तण्डुछ से हुआ नहीं क्या तोष ? 
शबरी के बेरों पर तुमने किया नहीं अधिकार ? 
बलिसे छलकर ग्रहण किया था किसने यह त्रैछोक्य ? 
पुष्प-दान छेकर क्या गज का किया नहीं उद्धार ? 
कुछ भी हो, पर' नहीं करूँगा तुमको आज निराश | 
हवय-सिन्धु का रल तुर्हें मैं देता हैँ उपहार । 
मलिन जानकर यदि छेने में इसको हो सड्भोच । 
तो सुधि कर झेल, केस शा रूणु का पद प्रहएर ३ 


“: ऊज्ता-- 





चन्द्र हृरता है निशा की काठिमा। 
हृदय, कली देता उसे है लछालिमा | 
किन्तु होकर छोक-निनन्‍्दा से अशकु । 
बिशा देती है उसे अपना कलऊु। 


जोकि 


5 ररअसकक पड है 
)/ 


॥  ाल्मला#ऋ ४ 
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:5७॥॥(॥९४ बरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि, 
स्व रा विमला दासी अपने आँचलके नोचे एक प्रदोष लेकर 
“9700॥06% बड़ी भाभोके कमरेकी ओर जा रहो है। मैंने पूछा-- 
“क्यों रो! यह क्या है?” वह बोलो, “कलमला।” मैंने फिर पूछा-- 
“इससे क्या होगा ?” उसने उत्तर दिया--“नहीं जानते हो 
बाब्‌ ! आज तुम्हारो बड़ो भाभी पश्डितजो की बहकी सखो हो 
कर आई हैं, इसोलिए में उन्हें कलमला दिखाने जारहो हूँ । 
तब तो में भी किताब फेंक कर घर के भोतर दौड़ गया। 
दोदो से जाकर मैं कहने लगा, “दोदी, थोड़ा तेल तो दो।” 
दीोदो ने कद्ा,-- जा, अभी मैं काम में लगो हूँ ।” में निराश 

होकर अपने कमरे में लौट आया | फिर मैं सोचने लगा, 
“यह अवसर जाने न देना चाहिये, अच्छी दिल्लगो होगो ।” पे 


न्प्ट 


252 
जज फ 


&॥ 








#  छत्तीस गढ़ में भलमला उस दीपक की कहते हैं जिसे दासियाँ कुछ इनाम 
थाने की इच्छा से दिखाती हैं । 


भलमला । दे भू 
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इधर-उधर देखने लगा। इतने में मेरो दृष्टि एक मोीमबत्तो के 
टुकड़े पर पड़ी । सेंने उसे उठा लिया और एक दिया-सलाई 
का बक्स लेकर भाभी के कमरे को ओर गया । सुके देख कर 
भाभी ने पूछा/--“कसे आये बाबू १” मैंने बिना उत्तर दिये 
हो मोमबत्ती के ट्‌ कड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया । 
भाभी ने हँस कर पूछा,--“यह क्या है ? 

मैंने गश्भोर खर में उत्तर दिया,--“मालमला ।” 

भाभो ने कुछ न कह कर मेरे हाथ पर पाँच रुपये रख 
दिये। में कहने लगा,--“भाभी ! क्या तुख्हारे प्रेमके आलोक 
का इतना हो सूच्य है?” भाभी ने हँस कर कहा,--वो 
कितना चाहिए १” मैंने कहा,--“कम से कम एक गिनो ।” 
भाभी कहने लगो,--“अच्छा इस पर लिख दो ; में अभी देती 
हूँ ।” मैंगे तुरत हो चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख 
दिया,--“सूल्य--एक गिनी ।” भाभी ने गिनी निकाल कर 
मुझे दे दो और में अपने कमरे में चला आया। कुछ दिलों 
बाद, गिनी के खूब हो जाने पर, में यह घटना बिलकुल भूल 
गया । 

थ वर्ष व्यवीत हो गये। में बो०" ए० एल० गल० बो० 
सीकर इलाहाबाद थे घर लोटा। घर को वेसो दशा न थी. 
जैसी लैप्राठ वर्ष पहले थो। न भाभी थो और न विमला 

हज । साभी हस लोगों को सदा के लिये छोड़ कर 
गई. थी, और विसला कटऊ्ी में खेती करतो थो॥ 





ड़ & ६ अच्छल्लि । 
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सख्या का समय शा। में अपने कमरे में बेठा न जाने 
क्या सोच रहा था। पास हो कमरे में प्रड़्ेस को कुछ स्थ्रियों 
के साथ दोदो बैठी थो। कुछ बातें हो रहो थीं, इतने,में 
मैंने सुना, दोदों किसी ज्त्रो ले कह रहो है,--“कुछ-भो '/हो 
बहिन, मेरो बड़ी बह घर को लक्झी थो ।” उस स्त्रोने कहा- 
“हाँ बहिन! खब याद आई, में तुमश्ले पूँछने वालो थो। 
उस दिन 'तुमने भेरे पास सखो का सन्दृक भेजा थान ९?” 
दोदो ने उत्तर दिया, “हाँ बहिन, बह कह गई थो, कि उसे 
रोहिणो को दे देना ।” उस स्त्रीने कहा,--“उससमें सब तो ठोक 
था, पर एक विचित्र बात थो।” दोदो ने पूछा,--“कैसी 
विचित्र बात ?” वह कहने 'लगो,---“उसे मेंने खोलकर एक्र 
दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफ्राजतसे रेशमी रूमाल 
में कुछ बंधा हुआ मिला। में सोचने लगा, यह्त क्या है। 
कौतूहल वश उसे खोल कर सेंने देखा। बहिन, कह्षे तो 
उसमें भला क्या रहा होगा ?” दोदीने उत्तर दिया, “गडमा 
रहा होगा। उसने हँस कर कह्ा--“नहीं, गछना न था। 
वह्ठ तो एक अधजलो मोमबच्तीका टुकड़ा था और उसपर 
लिखा हुआ शा--“मूल्य--एक गिनो ।” ज्ञण भरकषे लिये में 
ऋतन-शूत्य हो गया, फिर अपने इृद्यके आवेग क्री न रोक क़र 
में: उस कमरेमें घुस पड़ा और चिल्लाः कर कहने लग---“वच 
'मैरी है ; मुझे देदो !” कुछ' स्त्रियाँ मुझे देख कर भागने लगीं । 
कुछ इस्त॒र-उधर, देखने/लगों । 'छस, स्त्रोने अपना/सिए टॉक 





भऋलमला । द्छ 
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ढाँकवे कहा--“अच्छा, बाबू में क़ल उसे भेज ढूँगी”। पर मैंने 
रात को हो एक दासो भेज कर उस टुकड़े को मूँगा 'लिया। 
उस्त दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। .पूछे जाने पर मेंने 
यह कह कर टाल दिया कि सिरमे दद है। बड़ी देर तक इघर- 
उधर टइलता रहा। जब सब सोने के 'लिए चले गये तब मैं 
अपने कमरेंमे आया। सुझी उदास देखकर कमला पूछने लगो 
“भस्तरका ढद कैसाहै ?” पर मैंने कुछ उत्तरन दिया; चुपचाप 
जेंबसे सीमबत्तो को निकाल कर उसे जलाया और उसे एक 
कोनेमें रख दिया । 

कमलाने पृछा-“यह क्या है १? 

मैंने उत्तर दिया--“कलमला |” कमला कुछ नसमभ्क 
सको। मैंने देखा कि थोड़ो देरमें मेरे कलमलेका कद आलोक 
शात्रिक्षे अन्धकार में विलोन हो गया । 


--मिनी की ममता--- 


'3ब5९३०७०---०० 


युद्ध भूमि के चित्र पर मैंने अपनी दृष्टि। 
देकर चिन्तित भावसे कहा, “दाय यह सृष्टि 
होती आज विनष्ट है, था किसका अभिशाप ?”? 


अरे से आकर मिनी खड़ी हुई चुपचाप । 
कह मे... के के ओऑ के 


प्र अच्चलि। 
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अधरों पर थी हास्य की रेखा बड़ी पविन्न | 
झैंने उसको दे दिया युद्ध-भूमि का सित्र । 
देखा, उसका तो बड़ा था विचिन्न ही ढड़ । 
शत्रु-मित्र के भाव का किया मिनी ने भड । 
फ्रांस और इड्डलेएड पर था जब डसका,हाथ | 
जर्मन देशों का दिया सजल दह्वगों ने साथ ॥ 





छ8- 
लो; नहीं जातो 
चरने लगी। 


ला 52: गा हि न 


0 90%6४£₹ गोका नाम था गोमती । पर वह खब बोलती थो 
प्‌ ० इसीसे मैंने उसका नाम गूँगो रख दिया था। णूँगो 
08९28 हो जाने पर भी गोमतो को वाक्‌-शक्ति कम नहां 
हुद। तो भी सब लोग उसे गूँगो हो कहते गये । 
गूँगो हम लोगीं को दासी, विमला की लड़की थो। नोच 
वंश जन्स देकर भी भगवानने उसे कुछ ऐसा रूप दिया था 
कि उसके देखतेछो सब लोग उसे गोद में लेना चाहते थे। वह् 
प्रति दिन अपनी साँ के साथ हमारे घर आतो। जब वक 
"विभला घरका काम-काज करतो, वच्द मिनो के साथ खैलतीं । 
जब सिने पढ़ने के लिये आती तब वच्द भो आ जाती। पर 
वह तो चुप बठ नहीं सकवो थो। इसलिये बच भी मिनोके 
साथ पढ़ती थी । गूँगोगी बुद्धि भी वीत्र थो। मैंने देखा कि 
थोड़े हो दिनोंमें बह प्िनो थे भी आगे बढ़ गई । उसको ऐसो 
बुद्धि देख में उसे खूब उत्साह सेपढ़ाने लगा। में पाँच ब्षे तक 
'विलासपुर में रहा और गूँगे पाँच वर्ण तक मुझे पढ़ती रही। 
जब मुझ विलासपुर छीड़कर कलकत्ता जाना पड़ा तब झूँगो 


६“ 
हि अच्छलि 


जज बा 
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.। पर उस समय भी उसने मुझसे “बालिका- 
भूगोल” “अद्भगणित” और “इतिहास” के भी कुछ भंश 
है लिये । जाते समय में उसे “रामचरित मानस” देता गया ॥ 
में जानता था, थोड़े हो दिनों में वह सब भूल जायगी। 
कलकत्ता आते हो मेरा भाग्योंदय हुआ । साहब को सुक्क 
पर कृपादृष्टि हुई । मैरी पदोन्नति होने लगी। में भी खूब परि- 
अमे करने लगा । कलकत्ते में में १५ वर्ष दर्क रहा । १४ वर्षके 
बाद में पथ ग्रंड का डेयुणो मेजिद्रेंट होकर योरामपुर चला 
गया । 
शोतकाल का प्रारत्म हीं था, पर ठरह पड़ने लगी थो। में 
बाहर धूंप में कुरसी डालकर आराम से “ट्ेट्समैन” पढ़े रहा 
यथा। कुछ देर पढ़ने के बाद मैंने टेट्समेन फेंक दिय! और एक 
बार चांसों ओर दृष्टिपात किया । मेरे घर के सामने हो एक पका 
कुआँ था। ग्रति दिन वहाँ प्रातःकाल स्ल्रियोंको बड़ो भीड़ 
शहतीो थो । उस दिन भो वहाँ सहयोंको संख्या कम न थो | 
मेंनें देखा कि हमारे घरको दासी, मालती, भो गगरा लिये 
बेठो है। इतनेंगें कुछ स्व्ियां लकड़ियों का गह् सिर पर रखे 
उचरसे निकलों। मालतोने उनमें से एक को पुकार कर कहा. 
“लकड़ो बेचोगी ?” एकने उत्तर दिया, “क्या दोगी १?” मारते 
कहने लगो, “तूहो कह दे ना, क्या लेगी ?” उस स्त्रीने कहा, 
“आठ आना ।” सालतोने कहा “बस बहिन, हो गया। यह 
वो लेन-देनकी बात नहीं है ।” तब उस स्त्रोने कहा, “बहिन, 


गूँगी । छः 
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का आनेसे कम न' लुगो। तुन्े लेना हो तो ले लो; नहीं जाती 
हाँ।” यह कहकर वंहः जाने का भी उपक्रम करने लगो। 
मॉलंतोने कह “में तो पांच गाने दूँगो।” तब वह स्त्री जाने लगी। 
इसने में दूसरो लकड़ोवालो ने उससे कहा, 'देदे रो, पाँच आने 
ठीक तो हैं!” उस स्व्रीने उत्तर दिया, “नहीं बहिन, मैं न दूँगी 
छः आने से एक कौड़ो भो कम न लूँगी ।” तब तक सालतोने 
गर्गरा भर लिया था। कहने लगो, “अच्छा ला।” वह स्त्री 
मालंती के साथ आने लगो । उसको सद्ननों लड़कोवालो दूसरो 
ओर चलो गई । 

फिर मैंने चस्मा साफ़ करके णेट समेन उठा लिया और 
पढ़ने लगा। थोड़ा हो पढ़ा था कि मालती आकर कहने लगी 
नवाबू, लकड़ीवाली लकड़ी रखकर कहाँ गई। उसने पेसे 
भी नहीं लिये !” मेंने कहा--“आतो होगी। उसे क्या अपने 
पैंसे की विन्ता न होगी?” सालती चुप हो रहो। तब तक 
धूप कुछ तेज़ हो गयो थी। मैंने उससे कहा-“मालतो, कुरसी 
भोतरे रखदे |” 0 

मालती ने बेसा हो किया। में भोवर बैठ गया। दस 
बेजते हो में कचहरो चला गया । दिन भर में काम में लगा 
रखा । संख्या होतेही में घर लौट -आया। घरमें आकर 
मैंने देखा कि पुरुषोत्तम बाबू मेरे कमरे में बेठे हुए हैं। 
मैंने प्रसचनता-सचक शब्दों में कहा-- ओहो, पुरुषोत्तम बाबू ! 
चतने दिनों में ! मिनो केसो है १” 
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पुरुषोत्तमबाबूने कहा--“वच् भी तो आई है।” तब तो मैं 
पुरुषोत्तम बाबू की छोड़ कर भोतर चला गया। देखा तो 
मिनो कसला के साथ बैठो हुई है। पिनो ने प्रणाम किया। 
सेंगे उसे अंतःकरण से आशीवाद दिया। बड़ी देर तक हम 
लोग बैठे रहे। इधर-उधर की खुब गरप्पें होतो रहो । ११ बजे 
हस लोग सोने गये । 
दुसरे दिन में बाहर कुरसी डाल कर बेठ गया। पुरुषो- 

समसबाब अभी तक सी रहे थे। मेने शेट समन उठा लिया। 
थोड़ी देर बाद में फिर कुएं को ओर देखने लगा। आज भो 
बहाँ स्त्रियों को वैसो हो भोड़ थो। आज भी सालतो गगरा 
लिये बैठो थो । इतनेमें कल हो को लकड़ोवाली फिर उधर से 
निकल पड़ी। मालतो ने उसे पुकार कछ्छा--“ओऔ लकड़ीवालो 
कल तूने पैसे नहीं लिये ९?” 

. बह कहने लगो,--“बच्चिन आज भो लकड़ी लाई हू, इन्हें. 
भी मोल ले लो । दोनों का दाम साथ हो ले लूंगो।” सालतो 

कहा,--“अच्छा !” हुजने में पुरुषोत्तम बाबू आ गये। में 
उनसे ग्रप्यें मारने लगा । थोड़ी देर में भीतर से “चोर, चोर 

हज्ञा इुआ। इस लोग घबरा कर भोतर दीछे, देखा 

लकड़ी वालो को दरबाण-ने पकड़ लिया है। मालतो आदि 
चार-पाँच ओर स्ब्रियाँ इधर-उधर खड़ो थीं; सुभी देख कर 
सब चुप हो गई'। मैंने पूछा, “साजरा क्या है?” मसालती 
कहने लगी, “बाबू मैं इस लकड़ोवालो के पैसे लाने के लिये 


भीतर गई, लोटने पर देखतो हू कि यह नहीं है । इतमेमें 
आप के कमरे से कुछ आवाज़ आई। में चोर-चोर कहकर 
चिल्लाने लगो। जब दरवान आया तब यह आपके कमरेमें पकड़ी 
गई।” दरवान ने कईा,-- बाबू इसने अपने अपड़ों में कुछ 
छिपा लिया है ।” तब मैंने लकड़ीवाली थे पूछा,--“क्यों क्या 
बात है ?” लवाड़ीवालो ने एक वस्सा निकाल कर कहा,-- 
“बाबूजो, मैं इसे रखने के लिये आई थी ।” 

मेंने बस्ता खोल कर देखा तो उसमें रामचरित मानस को 
एक कापी थी । उसके झपरो एछ पर भैरे हो हाथका लिखा 
जुआ था, “बूँगो।” में चोंक पड़ा। वह भेरो यूँगो हो थो। 
“गूँगी !” मैंने इतना कहा हो था कि गूँगो मेरे पेरों पर गिर 
पड़ी । क्षण भर के लिए सब भूल कर मैंने उसे गोद में उठा 
लिया । गूँगो मेरो गोद में रोने लगी । 
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40596 & मसला अम्रपूर्णाणे संदिरमें परिचारिका होकर रहती 
हा थो | जख्म भर कुमारी रद्द कर देवीको शेवा करना 
(9६6 (६ हो उसका तब्रत था ।१३ वर्षबी अवस्पा में कमणा ने 
सं्ांरखे अपना बंधन तोड़ कर जगज्जननोी को गोद में आशय 
लिया थो.। ६ वर्ष तक उसने संसारकी वासनाजओंको पद-दर्लखित 
करके अपना ब्रत पालन किया । ऋण भर भी उसका सन विच- 
लित नहों हुआ । किन्तु आज न जाने उसका हूदय को चंचल 
हो रहा था। 

संध्या हो गई थो। कंशन्स-वषन्दिर के उद्यान में देवी की. 

पूजा के लिए फूल तोड़ रहो धै।। पर उसको इृष्टि फूलों को 
ओर न थी। उसके हृदय-पट्ल पर किसोका चित्र अक्लित हो 

. गया था, जिसे हज़ार चेष्टा करने पर भो वह इटा नहीं सको 
. थो। उसको दृष्टि सदा उस चित्रकोी ओर रहतो थो। उस 
समय भी वह उस मूर्ति की उपासना कर रहो थो। कमला 
को अपने इस दुबंलता पर लज्जा होतो थो। वह देवीसे इसे 


अन्नपूर्णा के मर्न्दिर में । हक 
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दूर कंरनेकें लिए' प्राथना करती थो। उसे विश्वास था कि' वह 
अपनों टुरबलतां कुछ दिनों में अवश्य टूर कर संकेगी । 

जब कमला फूल तोड़ चुकी, तंब उसे ऐसा जान पड़ा कि 
कोई! उसके पीछे खड़ा है। उसने' तुरंतहो लौट कर देखा । 
बी कीई और न थो ; उसका इहृदयाए्ित चित्रह्ढो था। कंसला 
को अपनो ओर नेत्र किये देख वह कहने लगा--“कमला, 
मुंभे चेंसा करो । में लीट आया हूँ । मुझसे रहा नहीं गया। 
मैं'सच कहता हूँ; अब में तुम्हारे बिना नहीं रह्त सकता । तुम्हीं 
मेरे जोवनकी आशू हो ! कमला, सुझे निराश मत करो; 
सदाके लिये अंधकारमें मत फेंकी । तुम संसारमें रहकर भी 
भगवतोकी उपासना कर सकती हो। सच पूछो तो सश्ची 
उपासना संसार में रहने से हो होतो है।” 

वह इतना कहकर चुप हो गया और कमला की ओर 
विषादपूण नैत्रों से देखने लगा। कमला ने कम्पित खर से' 
उन्त4 दिया-- 

'कुमार, सुझे अभागिनों मत बनाओ। मावाकी गोदसे 
मुझे सत हटाओ । सुझे भूल जाओ। में जानतो हूँ, में खय्य॑ 
तुम्हें' नहीं भूल सको हूँ । पर तुम मुझे भूल जानेकी चेष्टा 
करो |! 

कुमारसिंछने अत्यम्त निराश होकर कह्[-- 

“कमला, में तुस्हे' कभो नहीं सुल सकंता। पर तुम्हारा. 
अनुरोध है, इसलियें में तुम्हों भूल जानेको चेष्टा कोरूँगां॥#* 
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प्राए रहते तुस्हे' भूलना मेरे लिये असंभव है| देख , प्राण चले 
जाने पर तुम्हें में सूलता हूँ कि नहीं । में जाता हूँ; सदाके 
लिये जाता हँ। जगदोशखर सुम्हारा कल्याण करें। 

चूतना कहकर कुमारसिंह जाने लगे। तब कसलाने क्षीण 
खरणे पुकार कर बाहा--' कुमार, ऐसा मत करो। मेरे लिए 
अपना प्राए-नाश सत करो ।” 

कुमाारसिंह ने फिर लौटकर उत्तर नहीं दिया। तब कसला 
ने हताश होकर कहा, “कुमार, ठहर जाओ। में तुम्हारे साथ 
चलँ गो ।” ह 

(२) ५ 

भगवतों अन्नपूर्णाकी पूजा ही गई थो । सब परिचारिकायें 
विश्यात्त करनेके लिए:अपने कमरों में चलो गई थों। केवल 
कमला मं॑दिरमें रह गई थो। बच थोड़ी देर तक सजल नेत्रों 
से देवीकी ओर देखतो रहो। 'फिर एक निःश्वास लेकर उसने 
कहा“-“भगवति, में जातो हूँ । सुझे जानाहो पड़ता है। 
'लसभे कहा है कि यदि में न जाऊँगो तो वह आत्म-हत्या कर 
लेगा। में उसे जानतो हूँ शोर देवि, तुम भो तो उसे जानती 
जो । बह जरूर आत्म-हत्या कर लेगा। तब क्या उसके साथ 
सुझे जाना चाहिए ? पर सुभझे तुम्हारो श्ेवरा छोड़कर रहना 
पढ़ेगा। अपना ब्रत-भंग करने से क्या मैं पापिनो न होऊगी १ 
वह कहछता था, इसमें कुछ पाप नहीं। पर मुझे ऐसा जान 
'पड़ता है कि मैं पाप कर रहो हूँँ। जननि ! मुस्ते विश्वास है; 


अन्नपू्णा के सन्दिर में । ३७ 
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तुम अपना दासोको पतित न होने दोगी | यदि में पाप कर 
रहो हैँ तो कह दो--सिफू इतनाही कह्ट दो कि यह पाप है-- 
में उसके साथ कभो नहीं जाऊँगो । सुक्त पर दया वारो, अब 
बह आता होगा। मैंने तुम्हारे ऊपर सब छोड़ दिया है। कष्त 
दो--इतना कह दो--तू पापिनो है, पाप कर रहो है। बस ।” 
इतनेमें बाहरसे किसोका पद शब्द सुनातईर दिया। कमला 
तुस्तही देवो अन्नपूर्णा वो परोंपर गिर पड़ी । वह रोकर कहने 
लगे, “देवि, वच्च आ रहा है । मुझ पर दया करके इतना कच्च दो 
कि यह पाप है। में फिर कभो न जाऊँगो, तुम्हारो गोद से कभी 
न अलग होऊंगी ।” बच कुछ और कहना चाहती थी कि कुमार- 
सिंह ने मंदिर में प्रवेश कर कहा--“ कमला, मैं आ गया हूँ ।” 

कमलाने उठकर कहा--“कुमार, देवो की ओर देखो । व 
मेरी ओर कितनो छउणा को दृष्टि से देख रहो है। वह कच्तो 
औ--तू पापिनो है ।” 

कुमारसिह ने हँस कर कच्चा--“कमला, तू भूलतो है। देवो 
दयामयों है। उसकी हृष्टि में ्एण का थोड़ा भी चिहक्ठ नहीं ॥ 
बह करुणा-पूण्ण नेचों से वेरो ओर देखती है ।” कमला ने फिर 
छेखा। चन्द्रमावो आलोक में देवी का बदन-संडल शान्ति-युक्त 
जान पड़ता था। तब कमला ने निराश होकर कहा-- तो, माँ, 
मैं अब जाती हूँ। प्रातःकाल में दरिद्रों को फल-फूल और बच्चा 
देतो थो। कलसे मेरा कास कोई दूसरो दासी करेगो। पर 
मैं अपना कार्यभार तुर्हें सौंप जातो हूँ। 


फ्ष् अच्जलि । 
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कमला. सजल नेत्रों से देवो को प्रणाम करके कुसारसिंद ,क़े 
साथ ख़लो गई । मंदिर थोड़ी देर के शिए निस्तब्ध हो गया। 


व हा] अ् र ३ १. 
यह नह द्रह दर ०६] पट प 


प्रात:काल की लालिसा आकश में फेलनी लगो थो । दरिद्रों 
का दल मंदिर को ओर आरहाः था । उस समय भगवतो अन्नपूर्णा 
'के-अपना आसन छोड़ दिया । नोचे आकर उन्होंने केबल इतना 
कहा--अश्व्‌ पूण नेत्रों से जिसने किया ध्राण का दान । 
उसकी भक्ति और अद्धा का करती हैं सम्मान॥ 
सेचा भौर दया का जिसने किया सदा विस्तार। 
उसका निश्छलु प्रेम देखकर लेती हूँ में भार॥ 


(३) 


दरिद्वोंका दल संदिर में आगया। उस दिन कमला-का 
दयापूर्ण सुख-संडल देखकर सब लोग भगवती अन्नपूर्णा को जय- 
ध्वनि करने लगे। जो शिस वस्तुकी इच्छा ऋरता था छसे पा 
जाता था। फूल, फल, मिष्टान्न, वस्त, आभूषण किसो वस्तु का 
'आज अभाव न था। सब दरिद्रों की कामनाएँ आज पूरी हो 
गई । उन लोग़ोंके आनंदको सोमा न रहो | जाते सम्रय सब 
लोगों ने एक ख़र से कहा--/ भगवती अन्नपूर्ण को जय, साता 
'कुमारो.की ज़य ।* 

दरिद्रोंके चले जाने प्रर देवी ने कहा-- कमला, यदि-सुझखे 
'कोई भूल हो जाय वो,तुम्,च्मा करना” इतनेसेंक्रिसी धरिचा- 


अन्नपू्णी के सन्दिर सें । 9८. 
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रिका ने आकर कहा--“कसला, देवो को सूत्ति कहाँ गई १ तू 
तो कल शत को मंदिर में थो ।” देवो कुछ उत्तर छेना चाहती 
थो कि वह्ठ दासी चिज्ना उठो--“कमला तूने यह प्या किया ९ 
देवो के आभूषण क्यों पहन लिये १” इतना कह कर वह दूसरो 
ओर चली गई । थोड़ो देरमें सब परिचारिकाओं को साथ लिए 
हुए मंदिर को स्वासिनो आगई । कमलाकी गले में देवो का हार 
देखते हो वह क़ुद होकर बोलो--“दुष्टे ! तूने ऐसा क्यों किया ? 
'दिख तुझे में कसा दण्ड देती हूँ।” फिर परिचारिकाओं को 
ओर देखकर कहा--“यह पिशाचिनो है। इसकी पापों के कारुण 
देवो अध्श्य हो गई हैं। इसे पकड़ कर. खामोजो को पास ले 

चलो ।” आज्ञा पातवेहो सबने उसे पकड़ लिया और स्वामीजो के 

पास ले गई । खासी जहाँ रहते थे वहाँ अन्धमार या; पर उन 

लोगोंके भीतर जातेही वहाँ प्रकाश फैल गया। सब लोग 

विस्मय-विमुग्ध छीकर कमला को ओर देखने लगे । उस सम्रय 

उसके वदन-सण्डल से एक दिव्य ज्योति निकल रहो थो । यह 

अलीकिक चम्रत्कार देखकर सब लोग आशर्य और भय-से 

स्तम्भित हो गये । तब खामो ने चिल्नाकर कद्ा--“कमलाको 

छोड़ दो । उस पवित्र शरोर में छेवी निवास कर इहो है” 

सब लोग अलग हो गये और उस कान्तिमयो :सूत्तिको वन्दना 

करने लगे । इस तरह:छ वर्ष बोत गये। 

(8) 
अग्रावस्या को राजि थो । चारो -ओर अंधकार काया इआ 


दः० अज्यलि । 


था। खूब निस्तव्यता थो। कमलाने घोरे-घोरे अब्पूर्णा के 
मन्दिर में प्रवेश किया। उसका शबरोर काँप रहा था। आज 
मन्दिर को छोड़े उसे ६ वर्ष हो गये। इन ६ वर्षों में न जाने 
उसने कितने पाप किये। कलइ्वित देह लेकर उसे मन्दिर्स 
जाने का साहस नहीं होता था। पर देवो की एवाबार फिर 
देखने की उसे इच्छा थी। इसोलिए अंधकारमें वह आओ थी । 
मन्दिर ज्यों का वयों था। देवो को मूत्ति भी जहाँ की तहाँ 
थी। प्रदोपके मलिन प्रकाश में भी सूत्ति को कमला राष्ट देख 
सकती थी | उसे ऐसा जान पड़ा कि इस समय भो देवो उसको 
ओर दया-पूर्ण नेत्रों से देख रहो हैं। कमला गन्नद खरसे कहने 
लगी--“देवि, में कल्विनो हूँ, पापिनो हूँ । तुम्हारे आश्रयश्वे 
अलग होकर मेने अनेक पाप किये हैं। सारा संसार मुझसे 
छणा कर रहा है। में कुलटा हूँ । इसोलिए तुम्हारे मन्दिर में 
भी सुझे आय न मिलेगा। तुम्हें देखवार अब दूसरी जगत्ष 
जाने को इच्छा भी नहीं । माँ, अब तुम सुभे अपनो गोद में 
लेलो। में आती हूँ। मुझे अलग मत करो ।” 
कमलाने देवोके परों पर अपना प्राण त्याग दिया। मरते 

समय उसने सुना-- 

“अजुपूर्ण नेत्रोंसे जिसने किया प्राणका दान | 

उसको भक्ति और अबवाका करतो हूँ में मान। 

सेवा और दयाका जिसने किया सदा विस्तार । 

'निम्छल प्रेम देखकर उसका लेतो हूँ में भार ॥” 


बज जज हलीज जात 


अम्रपूर्णा के मन्दिर में । चर 


दूसरे दिन लोगोंने देखा कि देवोको मूत्तिके पास कमला 
को झरूव देह पड़ी है और देवो करुणा दष्टिसे देख रहो हैं # । 





पाप ओर पुण्य । 
सन्ध्या हुई। नभोभमण्डल में तमका हुआ प्रसार | 
मैंने कहा “पापसे होता आवृत है खंसार।” 
तब चन्द्रोदय हुआ, शीघ्र ही तम ही गया बिलीन | 
मैंने खींचा, “नष्ट तम्ती तो होते सस्ती मलीन ।” 
पर विश्वस्थर का क्‍या ऐसा होता द्या-वियार ! 
चह करता है नाश, क्‍या नहीं करता वह उद्धार ? 
हुआ चल तब तककुछ ऊपर, पड़ी अचानक दृष्टि। 
मैंने देखी करुणा-निधि की तब अपूर्य घह सृष्टि 
ज्योतिर्मय के पक्षस्थलू में करता था तम वास | 
पाप-लतामें पुण्य-पुष्प का केसा हुआ विकास | 


* प्रसिज्ष बेशजियम--कवि मैटर स्िंकके एक गॉटकर्के आधार पर 





पश्चात्ताप 


ऋडन्लटज्म्जिट भटक नयष्ट 


कह बेकलपकिकेंक 
(१) 
कुमुदिनी की कहानी । 








2802 7१७८ एक दोच निःश्वास लेकर बोली--“ईशरही भैरो रक्षा 
दस मं करे | सास--मैरों आँखका काँटा है। नहीं, उससे 
आई; सी कहीं बढ़कर | मुझे अनुभव नहीं काँटा लगने 
से आँख में कितनो पौड़ा होतो है, परन्तु मेरी समझ में सासके 
दुराग्रह से मुझे जो दुस्सह यातना सहनो पड़ो वह उस बेदना 
से कहीं बढ़कर होतो होगी ।' 
मैं नहीं कह सकतो, कैसे ये सब बातें मेरे मुखर इतने ज़ोर 
से निकल पड़ीं। मैं मन 'हो सन सोच रहो थो। अकस्मात्‌ 
पतिदेव को सामने खड़े देख कर मैं घबरा गई। वें कहने 
लगे--“देखो, कितनो बार समभ्ाया, कितनो शिक्षाएं दीं। 
परन्तु अब भी तुम्हारे विचोर में कोई परिवर्तन नहीं देखता 


पतच्चात्ताप । घ््श 


हु । देखो अभी समय है। नहीं तो जिसे तुम आज आँख 
का काँटा समभझतो हो उसे के लिये आंसू बह्ातो रहोगो-- 
अपने किये पर पश्चात्ताप करतो रहोगो ।” 

मैंने मन में कहा--“अपराध तो सब माँजो का है, शिक्षायें 
सुझे सिल रहतहें ।” 

मुझे मौन देख कर वे वहाँ से चले गये ! 

मैं अपने पिता को एकमात्र सन्‍्तान थो। मेरे पिता शहर 
के सम्पत्ति-शालो और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जावे थे। में 
कछोटो हो उम्त्र से माह्होना थो । पिता ने प्रेमाशु से सींच-सींच 
कर मुझे बड़ा किया । उनके लाड़-प्यार का सुझ पर कितना 
प्रभाव पड़ा, में लहीं कह सकतो । 

जब सारे आनन्द को सामग्रियों के बीच रह कर से अपने 
भविष्य जीवन का सुख-खप्र देख रहो थो। मुझे मालूम हष्ना 
कि में एक निधन को व्याही जा रहो हूँ । कहाँ में एक राज- 
ग्य्ह्र को कल्पना किया करतो थो, कहाँ मेरे भाग्य में ग़रोब का 
ट्टा-फूटा घर ! क्या विधाता को यही इच्छा थी? मेरी आँखों 
के सामने नेराश्य छा गया।. मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि 
एक दिन सारी लज्जा को किनारे रखकर में पिताजो के सामने 
सब बात जो खोलकर कह हूं गो। अन्त में सालूम हुआ पिता 
जो को इच्छा हो दूसरो थो। वे ज्ञाइते थे कि मेरे पतिदेव 
शसुराल में हो रहकर शसुर को ज़ायदाद को देख-रेख करते 
हुए अपना जोवन व्यतोत करें -। 





च्ः्् आध्यलि । 


को कब राम 
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यह सब सुन कर भी मेरे सनमें एक बात का भय बना हो 
रहा । सच कह देने में हानि हो क्या है ? अपने भावों प्रति 
को कल्पना दारा चिंत्र खींचने में मैंने निधेनता के साथ-साथ 
कुरूप से भी सहायता लो थी। परन्तु पाणिग्रहण करते समय 
मैंने अलचित दृष्टि से उनके मुख को ओर देख लिया--सुझे 
प्रसबता हुई-वह मुख सुन्दर था, सरंलतापू्ण था । 

वे इतने अभिमानों हैं, में नहीं जानतो थी । पिताजी की 
उस खार्थयुक्ञ बात को सुनकर वे कच्द उठे--“यह कदापि नहीं , 
होगा--मेरो सा भेरे शसुरक्षे आशय में रद्द कर जोवन व्यतोत 
करे! सुक्त में अभी इतनो शक्ति है कि अपनो साता की- 

उनको बात को सुनकर पिवाजो बहुत क्रोधित हुए;“क्योंकि 
सब के सासने कहो गई. इस बात को उन्होंने अपमान जनक 
समभा ! परन्तु उन्होंने इतना छो कह्ाा--“बस करो, तुम्हारो 
जो इच्छा।' 

मुझे पतिदेव को बात एक आँख न भाई। मेरी सारो 
कल्पना में कुठाराघात ही गया । उनके साथ में चलो तो आई; 
परन्तु वहाँ बिलकुल हो सन नहीं लगता था। वह घर मुझे 
काटने द्ौंड़वा था। वहाँ कास करते समय जान पड़ता था 
मानों किसो काराग्टह में काम कर रहो हूँ । जो सुख सुझी 
घर में था वह ख्न हो गया। 

तुम हँसोगो--परन्तु में सच कहतो हुँ--मैं उनका प्रेम- 
संभाषण सुनने के लिये कितनो लालाथित रहती थी। प्रत्येक 


पचात्ताप । स््भू 
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दिन पत्नी का कत्तंव्य और 'सेवा-ब्रत' को शिज्ञा सुनते-सुन्रते 
मेरा जो ऊब सा गया था। 

में सोचतो--शिक्षा से क्या लाभ? जिस सास के कारण 
मेरा सारा सुख-सखप्न क्षण हो भर में नष्ट हो गया, जिस सास ने 
बोच हो में आकर मेरे सुख-पथ में कण्टक बिखराये, उसके 
प्रति क्या अद्दा का भाव और क्या सेवा का भाव ! मैं सास को 
छणा को दृष्टि से देखती। में जानती हूँ, इसे सुन कर तुम 
मैरो निन्‍दा करोगो-परलन्तु याद रखना अब में भो अपने कत्यों 
को निनन्‍्दनोय समभतो हूँ। मैं अपने को घिक्कारतो है । 
आज उस सब का प्रायशित्त करने के लिये तयार हूँ । परन्तु 
आय ! कब ? अब मेरा हृदय जन्म भर के लिये कलछू-गुक्त 
हो गया और जब उसके लिये कोई प्रायश्ित्त नहीं । 


(२) 
मुकुन्द की कहानी । 
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मा मे पुकारा--“बेटा !” कितने साल के बाद ऐसा करुण 
और प्रेम-युत्ञा शब्द मैंने सना । जब में बालक भा तब माता 
बड़े प्रेम से बेटा कह कर पुकारा करतो थो। परम घुम स्मरण 
नहीं कि उस शब्द से में कभी इतना विहल हुआ था या नहीं । 
युवा हो जाने पर सिवा 'मुकुन''के बेटा' शब्द मैंने कभी सुना 'हो 
नहीं था। झाज खत्यु-शय्या पर पड़ी हुईमाता के सुख से--म्र्भ 





दर अच्छलि । 


भरी वाणी से--निकले हुए “बेटा शब्द ने मेरे छदय को तन्त्नो को 
अचानक बजा दिया। में भा को खाट के सहारे दोनों भुजाश्ों 
के भीतर सिर रखे बैठा हुआ था । तुरन्स उसके पास जाकर 
पूछा “क्या है मा १” माता के मलिन मुख पर झत्यु को समता- 
होन छाया को ट्रेख कर मैरो आँखों में जल भर आया | 

मॉने कद्चा--“बेठ” फिर रक्ष-होन पोले दुबले हाथों को 
मेरे सिर पर फेरतो हुई बोलो--“मकुन बेटा ! मैरा अन्तिम 
विनय । भेरा पक्ष लेकर उस सोने की पुतलो को तुमने 
कितनी बार अनुचित शब्द नहीं कहा। में अपराधिनों थो। 
उसे क्षमा करना ।” 

बड़े कष्ट थे आँख थास कर में बोला--"माँ ! तुम्हें बह 
देखने को बड़ो इच्छा थी--वह आई भो; पर उसने कौन सा 
सुख दिया। इस तदावस्था में उसका ऐसा व्यवद्ार--में तो 
कहूँ गए-- ' 

बोच हो में वचद्ध बोल उठो--“ना, ना, वह बड़े घरको बेटी 
है। अपराध मैरा हो है। उसे कमा करना।” कुछ देरके 
बाद बच्च फिर बोलो--“आज मेरा जो बइत अच्छा है। बैद्य- 
डाकर को दवाई अब रहने दी। रात-रात भर जामने से 
तुम्हारा शरोर भो आधा हो गया है--कुछ आरशम करो।” 

थोड़ी देर के लिये में बाइर निकल आया। आकाश में 
सेचसाला दोख पड़तो थो। चन्द्रमा को क्षीण आभा प्रणी में 
अकाश डालनेको चेष्टा कर रहो थो। मैंने एक बार उस अज्भुत 





पशच्चानत्ताप | दस 





प्रकति-सौन्द'य को ओर देखा। परन्तु मेरा ध्यान उधर 
नहों था । 

छः दिन पहले को बात है, माँ को ज्वर चढ़ आया था । 
रात के दस बजे थे। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा-- 
कुमुदिनो आराम को नींद ले रहो है। मैंने उसकी निद्रा को 
भष्ठ' करते इुए कहा--“जलठो भो, माँ की बुखार चढ़ आया है।' 
कुमु दिनो उठ कर बैठो और बोलौ--“तो मैं क्या कर सकती हूँ 
किसो डाकर को बुलवाओ ।” 

में सन का क्रोध सनहो में दवाकर वोखा--“अभिमानिनों, 
माँ के पास जा, और क्या करेगो। कुछ न बने तो एकबार 
पूछ देखना--तबोयत कैसो है ।” 

वह कुछ देर चुप रहो । जान पड़ता है उसके ऋदय में 
कुबुध्रि और सुबुद्धि का इन्द युद्ध होने लगा। अम्त में कुबुद्रि, 
को जोत हुई। वह मेरे मुख को ओर देखतो इई बोली--- 
“मेरा भी जो अच्छा नहीं ।” 

में चुपचाप लौट आया। मन में छण के साथ कहा-“ 
“माल्होना, तू उस ख्र्गीय प्रेसको क्या जाने जो माताके 'हृदय 
में छिपा रहता है । 





ध््द् अचजति | 


(१) 


कुमुदिनी की कहानी । 
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अपनी दुष्ट प्रति की बात फिर सुनातो हू । 

सास को उस भोषण ज्वराबवस्था में देख कर सुक्ाया-- 
“यह अच्छा अवसर है । यदि तुम अब घर चलो जाओ तो 
उनको--जो तुम्हें दिन में कई बार तुच्छ आदि शब्दों से 
सम्बोधन किया करते थे--मालूम हो जायगा कि तुम्हारा भी 
क्या भूल्य था ।” 

इसके पहले भो में कई बार उनके सामने घर जाने को 
इच्छा प्रगट कर चुकी थो। परन्तु उन्होंने यही कहा--“इसमें 
लोक-निन्‍्दा का भय है।” 

मैं बोलौो--“मैं अब और नहीं सह सकती। कहीं इस 
दुःख का अन्त भो है ? सुझे घर जाने दो ।” 

उत्तर मिला--'तुम अब अपने को एक सम्मत्ति-शाली 
पुरुष की कन्या मत समझो | तुम हो एक निर्घन को पत्नो। 
निर्धन के घर में कहीं तुम्हारे लिए सुख है ? वहाँ सिफ चिन्ता 
है, पसात्ताप है, भाह है।' 

मैंने सन में कहा--“यह शिक्षा किसो दूसरो स्त्रो को उप- 
युक्त होगो |” 

मैं पिल-ग्ग्ह न जा सको । सास से इतने समीप रहते 


पा 





पच्चात्ताप । पट, 
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हुए भी में एक दिन उनके कमरे में नहों गई । उनको 
बोमारो बढ़ रहो थो । 

एक दिन रात्ति में इन्हो सब बातों को चिन्ता करते-करते मैं 
सो गई। ख॒प्न में देखा--मैं पिता के घर पहुंच गई हू । परन्तु 
वहाँ भी मुझे सुख नहीं । जो मुझे देखता है मुँहपर मेरो निन्‍दा 
करता है। वह घर भी कलह का घर हो गया । मैरो सीतेलो माँ 
ने कहा--“कुमुदिनो, न जाने क्या पाप कर आई है, जिसका 
फल हमें भी भोगना पड़ता है। हमारे घर को शान्ति हो भष्ट 
हो गई है ।” पिताजो का भी वह प्रेम नहीं रहा। सुझे देख 
कर वे छणा से सुँह फेर लेते थे। में घबरा गई। पतिदेव को 
दो पत्र लिखे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अन्त में में अकेलो 
अपने पिता को गाड़ो में बेठ कर रवाना हुई। मेरे हूदय- 
मन्दिर से बार-बार यहो प्रतिध्वनि निकलतो थो--“ज्ञाओ, 
पतिक ख्रेह्पू् दृष्टि के नोचे, सास के सलिन अद्चल के हो 
भोतर तुम्हारे लिये शान्ति है, सुख है ।” 

मैं ससुराल पहुँची । देखा उस घर को शोभा और भी ज्ञोण 
हो रहो थो । मेरी गाड़ो खड़ो हुई । मैं नोचे उतरो। पतिदेव 
ने खिड़को में सिर छाल कर पूछा--“कौन है ।” मैंने उत्तर 
दिया “कुमुदिनो, तुम्हारो दासी ।” 

उसके बाद में उनके चरणों में लिपट कर रोने लगो--कहा 
“मुझे स्थान दो | वे विरत्तभाव से बोले--इस घर में तुम्हारे 
योग्य कोई स्थान हो तो ढेँ,ठ़ लो और रहो । माँ को रत्यु 


९६० आध्यलि | 


के पद्मात्‌ मैंने तो वेराग्य ले लिया।” में फूट-फूट कर रोने 
लगो | 

सेरो निद्रा भज्ठड' हो गई। चारो ओर अँघेरा था। में उठ 
बैठी और बिना दोपक जलाये हो सास के कमरे को भोर, 
जल्दी-जल्दो रवाना इुई । 

भोतर अन्धकार था। में दरवाज़ के पास खड़ी हो गई, 
मेरा सारा शरोर कॉप रहा था । 

पतिदेवने पूछा--“कौन है ?” 

मैं बोलो--“कुसुदनो । मैं भीतर आना चाहतो हूँ ।” 

उन्होंने कह्ा--“तुस अभो वहीं प्रवोक्षा करतो खड़ी रहो ।. 
इस ससय खर्गलोक में भो देवगण उस महान्‌ आत्मा को 
प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं |” 

मेरा ऋदय धक्‌ से हो गया। में खड़ो न रह. सको। वहीं 
बैठ गई.। आँखों से अद्य-जल को धारा बह निकज्ञी । 








जााकन्‍भ-ज०मााार" 


न अविचार 
| कम 'ऋषधलसामकरसास्कल्कहार 
230॥४॥४: नकोके विवाह में निमम्तण पाकर मैं सण्छज्ञा गया। 

जा (, वहीं कमलाकाम्त बाबू से मेरा परिचय हइुआ। 
 50/0॥006% कसलाकान्त बाबू का खभाव बड़ा गश्थोर था, 
लोगों से मसिलते-जुलते कम थे ; पर यदि किसो से उनका परि- 
चय 'होजाता तो उससे खू,ब बातें करते। उनका हूदय दया 
का आगार था। दूसरों के दुःख की कल्पनामात् से वे व्यधित 
हो जाते थे। इसो सम्बन्ध में एक बार उन्होंने मुझसे एक बड़ो 
हदय-द्रावक कथा कद्दो। मैं कह नहीं सकता कि वह उनके 
मस्तिष्क की उपज थी, यथार्थ घटना थो अथवा किसो आख्या- 
यिका-लेखक को कल्पना थी । पर उससे उनको सहानुभूति 
अवश्य प्रकट होतो है। वे कहानों नहीं कह्दा करते; पर उस 
देन एक ऐसी घटना होगई कि उन्हें वह कह्दानो कहनों पड़ी । 
बात ऐसी हुई--- 

विवाइ-विधि के सम्पन्न हो जाने पर मैं पृरुषोत्तम बाबू के 


सर आअच्जलि। 
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यहाँ गषशप करनेके लिये गया । वहाँ मालूम इञ कि पावतों 
का नथ खो गया है। मैंने अपनो बचुन्ञता दिखलाने के लिए 
कहा, “देखो में उसका पता लगाये देवा हूँ।” इतना कहकर 
मैंने कागज़-कृलम लेकर एक कुण्डलो बनाई और कुछ गणना 
करने लगा । कमलाकान्‍न्त बाबू एक कोने में बैठे चुपचाप देख 
रहे थे। कुछ इधर-उधर दो चार लकोरें खींच कर मैंने कशा--- 
“शक स्त्रो है।” में आगे कुछ कहना चाहता था कि कमला- 
कान्त बाबू ने उठ कर कहा, “बस, किसो के जोवन के साथ 
सपक्याम मत करो। मनुष्य, चाहे बच स्त्री हो अथवा पुरुष, 
इतना तुच्छ नहों है कि वह तुम्हारे उपच्चास को सामग्रो हो ।* 
सैं घबड़ा गया और मेरा मस्तक नत होगया। कम्नलाकान्त बाबू 
ने फिर कहा “सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी हो घटना सुनाता हूँ ।* 
कसलाकान्त बाबू कहने लगे--“सुशोला ने उच्च कुल में जन्म 
लिया था। उसका वाल्यकाल सहतलों में, दास-दासियों के संर- 
ज्षण में, व्यतीत हुआ था ; पर देव के विपरय से एसे अपनो 
प्रौढ़ावस्था में दुर्दिन देखने पढ़े। उम्तके पिता ने उसको एक 
सुयोग्य पति के हाथों में समपण कर, कन्धा-ऋण से सुन हो 
कर, परलोकवास किया। माता को मुत्यु बाल्यकाल में शो 
को गई थो | इस प्रकार जब ३५ वर्ष को अवस्था[मिं बच माढ- 
'पिछ-सुख से वच्चित हो गई, जब उसम्का पति उसे छोड़ सद्धा 
के लिये चल बसा, तब वह सुख-पौभाग्य-विक्षोन हो स्वधा 
निराजय हो गई। गीद में पाँच साल का एक लड़का था। 


अविचार । ९ है. 
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इसके पहिले दो लड़के और हुए थे; पर उनको झूत्यु शशव- 
कालमें हो होगई । निससहाय होकर शहरमें रहना असन्भव था । 
बूसलिए उसने अपने एक मामा का आश्रय ग्रहण करना हो 
समुचित समक्ा । उसके सामा पास के एक गाँव में रहते थे, 
बड़े धनो और प्रतिष्ठित थे। झुशोला एक बैलगाड़ो लेकर 
रवाना हुई और १२ बजे दिन को बच अपने मामा के घर 
पहुँच गई । 
सस दिन उसके सामा के यहाँ पुत्ू-जन्म का उत्सव हो रहा 
था। विराट्‌ आयोजन था । दूर-दूर के रिश्तेदार आये थे। घर 
में खूब चहल-पदहल थो। खर्णालड्वरों से भूषित स्त्रियाँ कभी 
इधर और कभी उधर आ जा रहो थीं। बाहर भिक्षुकों को 
भीड़ थो और ख़ास कमरे में इष्ट-मित्रों को | सुशोला ने भीतर 
जाकर अपनी मामी को प्रणाम किया ; पर वह अपने काम में 
ऐसी व्यस्त थो कि उसने इसको ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। 
बेचारो सुशोला एक कोने में जाकर बेठ गई। दो घणठो 
होगये । किसोने उससे एक बात तक नहों पूछी । लड़का खाने 
के लिये हठ करने लगा। सुशोला अपने साथ कुछ मिठाई 
लाई थो। उसोको देकर उसने लड़के को शान्त किया | वोन 
बजने के बाद उधर से एक रमणो निकलो। उसने सुशोला को - 
देकर कहा, “सुशोला, तुम हो! कब आई ?” सुशौला ने 
हो। दिया, “अभो तो आई हूँ, कुछ हो देर हुई है।” रमणो 
सु; “आज बड़ी गड़बड़ है। तुमने तो कुछ खाया-पिया. 


08 अख्थलि । 
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न होगा ।” सुशोला ने लज्जित होकर कहा, “नहीं ।” “देखो 
मैं कुछ लातो हूँ” कष्ट कर वह रमणो चलो गई। थोड़ी देर 
में वह एक पत्तल में कुछ मिठाई और पूरियाँ ले आई; पर 
वे न जाने कब को बनी थीों। उनसे बड़ो टुर्गश्धि आती थो । 
सुशोला भूख से व्याकुल थो । उसने किसो तरह उनसे हो 
'अपनो ह्ुधा शान्त को । 

पाँच बजे घरमें बड़ा इल्ला हुआ । किसो ने कहा--- “अभी 
'तो वह यहीं खेल रहा था।” दूसरे ने कहा--“मैंने अभो तो 
उसके गले में हार देखा था ।” किसो तोसरे की आवाज 
आई--/“फिर ले कौन गया ? बाइर का तो कोई आदमी आया 
नहीं ।” सुशोला भो हन्ना सुनकर भोतर गई। उसे देखकर 
'उसको मामो ने कहा, “यह तो बड़ा अस्खेर है” 

सुशोला ने पूछा--“क्या हुआ सासी १” 

सासो--“क्या हुआ ? जेसे तुम कुछ जानती हो न हो ।”” 
मुशोला सच्स कर खड़ी हो गई. । 

एक रमंणों ने कहा--“लज्ना अभो यहीं खेल रहा था। 
'लसके गले का हार किसोने उतार लिया ।” 

' मामौ बोल उठो--“मैं जानती हूँ, खू,ब पहचानतों हूँ, 
किसने हार निकाल लिया है। भला चाहे तो वह्ठ दे दे। 
बाहर का कोई आदमी आया नहीं है।” जै 

दूसरी रसमणो--“हसलोग इतने दिनों से हैं; पर 
चोरो कभी नहीं हुई ।*, 


आविचार। ०.५ 
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शक दासो ने कहा--“यह तो आफूत है । हम लोग ग़रोब 
“हैं, हुसीं पर सब सन्देह करेंगे 

मासौ--"तुमसे कौन कहेगा ? इतने दिन काम करते 
'होगये, कभी एक तिनका इधर का उधर नहीं हुआ |” 

दासो-- तभी तो कहतो हूँ, माजो! अब तो यहाँ रहना 
मुशकिल हो गया। ऐसी होगो तो हम लोगों का ठिकाना 
कहाँ १” 

मसासमो--“अच्छा, उन्‍हें आरा जाने दो । भेद खुल जायगा ।” 

सब स्त्रियाँ चलो गई" । सुशोला बठो रहो। थोड़ो हो 
देर के बाद एक हथा आई और उससे कहने लगो, “बहिन, 
एक बात कहतो हू, बुरा तो न मानोगो।” 

सुशोला--“कहो ना ।” 

हद्ा--“बाव यह है कि यदि तुमने हँसो करने के लिए 
हार निकाल लिया हो, तो सुर्के दे दो। में चुपवाप जाकर 
'दे आऊँगो। किसी को मालूस नहीं होगा ।” 

सुशोला चकित होकर बोलौ--“मैं हार निकालूँगो ?” 

हद्डा--“हसो के लिए सब किया करते हैं।” 

सुशोला-- मैं मर जाऊगो; पर दूसरे को चोज़ नहीं 
झुझगो ।” 

धद्दा--“मैं समकाकर कहती हू, तुस भेरो बेटोके समान 
हो। नहीं तो इसका फल अच्छा नहीं होगा | 

सुशोला रोने लगो । तब ठ॒द्दा उठकर चलो गई। 


दर अच्जलि ।: 


७३८ 
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इसके बाद उसकी मामो आई और उससे कहा, “करा 
खोजी तो, लक्षा का हार कहाँ गिरा है । 

सुशोला बोली--“मासी, मैंने तो लक्षा को अभो देखा तक 
नहों है। कहाँ खोजु ?* 

मामो क्रुड हीकर बोलौ--“चालाकों छोड़ो। कहीं से 
खोज कर हार निकाल दो । अभो कुछ बिगड़ा नहों है। उन्हें 
मालूम होगा तो न जाने क्या कर डालेंगे ।” 

सुशोला ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख कर कंह्ा[-- 
“मामी, में शपथ खाकर कहतो हू, में कुछ नहीं जानतो ।” 
मामो क्रुद होकर चलो गई। सुशोला रोकर कहने लगो-- 
“भगवन्‌, मैंने कौन से बुरे कास किये हैं जिनके फल सुझ्के 
हे रहे हो। प्रभो, तुमहो मेरा कलइ दूर करो ।” 

इतने में ज्योतिषो जो को लेकर सुशोला के मामा आये । 
व्योतिषो ने आकर सुशोला से कहा “बाई, ज्योतिष-शास्त 
भूठा नहीं होता ! मैंने गणना करके देख लिया है, तुर्हों ने 
वह हार निकाला है। अपनो भलाई चाहो, तो अभो 
निकाल दो ।” 

सुशोला ने उसके परों पर गिरकर कषहा--“महाराज, मेरो 
रक्षा कोजिये। सुर पर मिध्यापवाद मत लगाइए ।” ज्योतिषी 
जो को भो क्रोध आ गया। उन्होंने मामा साहब को ओर 
देख कर कद्दा--“अब यह किसो तरह नहीं सामेगो ! पुलिस 
के सुपुदं काजिए।” पुलिस का नाम सुन कर मुशोला को 








अविचार ! ०७ 
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अन्तरात्मा काँप उठी । सुशोला अपने मामा के पेंरों पर गिर 
कर गिड़गिड़ा कर कहने लगो--“मामा, मुक्त पर विश्वास करो, 
मैं शपथ खाकर कइ्ती हू, मेंने तुम्हारा हार नहीं लिया ।" 

पर उसकी बात पर किसो को विश्वास नहीं इचआ | रात 
हो गई थो । इसलिए यह्द निश्चय किया गया कि सुबह होते 
ही पुलिस-जमादार को बुलाकर सुशोला को उसके सुप्रुद कर 
देंगे! । सब चले गये । 

सुशोला बेठे-बठे सोचने लगो कि सुबह होते को मेरी सब 
मान-मणादा मिश्टे में मिल जायगो । बच्चा सोया हुआ था । 
उसे देख कर वच्द बोलो--“बेटा, तुम्हे नहीं मालूम, तुभ्हारो 
माँ पर क्या बोत रहो है ।” । 

१५ बज गये, सब सो गये। पर सुशोला को आँखों में 
नींद कहाँ ? आँसुओं का ग्रवाह बह रहा था । आकाश को 
ओर दृष्टि थो--“प्रभो, तुम तो दयासित्धु हो ।” 

दो बज गये । सुशोला उसी तरह अश्ु-पूणण नेत्रोंसे आकाश 
को ओर देख रहो थी। भगवान्‌ ने उप्तको प्रार्थना सुन लो। 
उसको मान-सर्यादा को रख लिया! उसने खझत्यु को भेज 
दिया। सुशोला को के पर की होंने लगो । शरौर अवसन होने 
खलगा। वहच्द लेट गई। 

नेह जः बह ना 

चार बज गये। सुशीला अधमूच्छिता थी । बाहर दर- 
'बाफ़े पर कोई इज्का करने लगा। 

छा 


ख्य अच्छलि । 
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भोतर से किसो ने फिर कहा--“कौन है ?” 

बाहर से आवाज़ आई--“पुलिस-जमादार । | 

सुशोला का हृत्कम्प बन्द हो गया । 

भीतर से किसी ने फिर कहा-- “क्या है १” 

बाहर से आवाज़ आई--“यह दासों आप का हार लेकर 
भाग रहो थी। में पकड़ कर लाया डे । देखिए, आप हो 
का हार है ।! 

सुशोला संज्ञा-शून्य हो गई थो। हार और दासो को 
टेख कर सुशोला के मासा और सामी चकित होकर एक दूसरे 
को देखने लगे। जमादार ने देखा कि स्तरो-पुरुष दोनों के 
चेक्नरे फोके पड़ गये हैं, प्रसक्नता के बदले दोनों आक्म-ग्लानि 
से संतापित हो रहे हैं। उसो समय सुशोला के बच्च ने 
पुकाश- मो? |? 





शै+-पे कक बघू-& 6 ७ 
0 गुड़िया (#छ- 
4 ८/५८  ए० 
जे॥२४५७४४४५ वन का मतलब सस्कना कठिन है। विधावा ने 
जी जगत्‌ में अस्थिरता को रृष्टि क्यों को है ? चंचला 
2607९ 7९08 को चमक को तरह जोवनमें क्षण भर ज्योति उदित 
होकर फिर क्यों लोन हो जातो है ? सनुष्य संसार के अनन्त 
कार्यी में व्याप्त रह कर कभी-कभी ऊपर को ओर दृष्टि डालता 
है। सुनोल, प्रशान्त, अनन्त आकाश फेला हुआ है। नोचे 
शस्य-श्यासला वसुखरा निश्चिन्त लेटो हुई है। दोनों स्थिर 
हैं, दोनों स्मरणातोत काल से निश्चवल होकर ठहरे हुए हैं। पर 
इन दोनों के मध्यवर्ती मनुष्य के जीवन में अस्थिरता है, चत्च- 
लता है। न जाने कब से काल का यह अविराम ख्तीत प्रवा- 
हित इआ है। थोड़ो भो शान्ति नहीं है । इस जोवन-प्रवाह में 
पड़कर हम आगे हो बहते चले जावे हैं, न जाने कहाँ 'इसका 

अन्त होगा । ह 
संध्या का समय था। मैं अपने स्क्रल को क्रोड़ा-भूमि पर 
अवोला बैठा हुआ था। सब लड़के चले गए थे। फुटबाले- 


१०० अच्छलि । 
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ग्राउयए अन्धकार सथ हो रहा था। में उसो अन्धकार 
में बेठ कर अपने जीवन को अतोत बातें सोच रहा था। 
बाव्यकाल के इण्स उद्दोयमान ताशज्ों को तरह मेरे छूदया- 
काश में एक-एक कर प्रगट होने लगे। मेरो बच आशा, 
मेरा बह सुख-खप्न, मेरो वे असिताषाएँ सब कहाँ गई ? जोवन 
के प्रभात काल सें मैंने जिस ज्योति का दर्शन किया था वच्द 
अत्यक्ार में लोन हो गई । सब तो वेसे हो हैं। यहो गाँव 
है, यही नदे है और यही स्कूल है। सब कुछ जैसे पहले . 
थे बैसे ही हैं। केवल मैं हो। दूसरा हो गया हू । अब बे भाव 
नहीं, अब वे आशाएं नहीं। एकबार मैंने जो अनुभव किया 
था वह अब स्वप्न के समान केवल स्मृति में रह गया है। 
आच- हि 
सहसा मेरो सोह-निद्भा भ्ट' हो गई. | मुझे ज्ञात इआ कि 
वर्तमान काल में मेरी कुछ स्थिति है; क्योंकि उसो समय योर- 
सिंहने आकर कहा, “साष्टर साइब, एक हाको स्टिक का पता 
नहीं है ।” में दोधे नि:ःश्वास लेकर उठा और वोरसिंड के साथ 
जाकर सब सामान देखने लगा। सचयस्ुच एक स्टिक नहीं 
थो। अब रात हो गए थो, उसका पता लगाना मुश्किल था । 
इसलिए वह काम दूसरे दिन के लिए छोड़कर सें घर लौटा। 
रास्ते में परिष्ठत विश्युराव का मकान मिलता था। जाते-जाते 
एकबार मैंने उनके मकान के भोतर दृष्टि डालो । देखा, परिष्ठत 
जो कुछ लिखने में व्यग्र हैं। आरे बढ़ले पर देवेस्द्र बाबू के 


ड़्या । १०१ 
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मकान ये सड्गोत को सघधुर ध्वनि सुनाई पड़ो । में ठहर कर 
सुनने लगा। कोई गा रहा था “कह किससे में सनकी बात । 
इसके बाद एक घर से किसो शिशु को रोदन-ध्वनि के साथ 
किसी स्तो के हँसने की आवाज़ आई। रोदन और हास्यका 
संमिश्रण देख कर में अपने सनमें कहने लगा, “यहो तो संसार 
है, एक ओर हाहाकार है और दूसरो ओर अहृहास, एक 
ओर वियोग और दूसरी ओर संयोग |” इसके बाद-- 

इसके बाद कुछ सोचने का अवसर हो नहीं मिला । इन्दिराके 
एक “मझाष्टर” शब्द से मेरो दार्शनिक भावना नष्ट ही गई। 
मैं उसे गोद में लेकर भीतर घुसा भो नहीं था कि पार्वतो ने 
आकर कहा “इधर कहाँ चले ? आज मैरो गुड़िया का विवाद्द 
है। पहले उधर चली ।” पावंती का अनुरोध में टालन 
सका। मुझे उसके साथ जाना हो पड़ा । 

भीतर जाकर मैंने देखा कि पावंदीने अपनो गु ड़ियाक विवाह 
का बड़ा आयोजन कर रक्‍्खा है, बड़ो तेयारों की गई है | आँगन 
के बोचोंबीच सण्डप बनाया गया है ! बच फूलोंसे खूब सजाया 
गया है। चारों तरफ मुच््षे को लड़कियों का मुण्ड है। सुझे 
ले जाकर पावंतो ने एक अच्छे स्थान पर बैठा दिया। मेरे बेठ 
जाने पर विवाह का कार्य आरब्म हुआ । वर-वधुके मण्कप 
में प्रवेश होते हो मैंने कहा, “पावतो, तुमने सब ठोक किया, 
पर एक बात भूल गई हो।” पावेतो ने आग्रह से पूछा, 
“बच्द क्या ?” मैंने कहा, “पुरोहित तो है हो नहीं। बिना 





श्०्२ अख्जलि । 





पुरोहित के कहीं विवाद होता है?” पावंतो ने भूल तो 
सखोकार कर लो, पर अब वच्द भेरे पीछे पड़ गई कि मेंछी 
पुरोहित बनूँ । मैंने उसे यह बात समझाने में अपनो ओर से 
खुब प्रयज्षन किया कि कायस्थ को पुरोद्चित का आसन ग्रहण 
करने का अधिकार नहीं है। पर पावती क्यों मानने लगी । 
अन्तमं मुझे पुरोह्चित का आसन अ्हण करना पड़ा। विवाह 
आरस्म हुआ और यह कहने को ज़रूरत नहीं कि वह विधि- 
पूवक निष्पन्न हुआ । विवाह के अन्त होने पर, जब पार्वती 
बर-वधू को उठाकर भीतर ले जाने लगी तबमैंने उसे रोक कर 
कहा, “यह क्या अन्याय कर रहो हो, बिना पुरोह्धितको दक्िणा 
दिये तुम वर-वधू को नहीं ले जा सकतीं। पार्वती ने कहा, 
“अच्छा फुफा, अभो ले जाने दो । कल तुम्हें एक रूसाल बुन 
कर दे दूंगी ।” तब मैंने जाने दिया। दूसरे दिन पाती ने 
मुझे एक रूसाल दिया। मैंने उसे सन्दूक में रख छोड़ा । 
ज्यॉ-ज्यों समय जाता है, त्यों-त्यों हम लोगों का कार्य-भार 
शुरुतर होता जाता है। १८ वर्ष व्यवीत हो जाने पर मैंने अपने 
को उस अवस्था में पाया जब मनुष्य अपनी चिन्ता छोड़ कर 
दूसरे कौ हो चिन्ता में लगा रहता है । इन १८ वर्षों में में फिर 
दूसरा हो आदसी हो गया। मुझे अब अपने परिवार को ही चिन्ता 
रहतो थो। एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरे लिए एक तो 
बैसे हो कष्टदायक, फिर जब मुझको सागर ऐसे अपरि- 
चित स्थान में जाने को आज्ञा चुई! तब. तो एक आर इस्तोफा 
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शुड़िया । १०३ 
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देकर घर चले आने की इच्छा हुई । फिर सोचा, चलो, साल 
भर को बात है, एक बार सागर में भो रद्द कर देख लें। जब 
तक घर का प्रबन्ध न हो तबतक परिवार ले जाना अच्छा नहीं, 
यह सीच कर मैंने अकैले हो जाना निश्चय किया । दूसरे दिन 
मैं इन से सागर के लिए रवाना हुआ। शाम को में बिलास- 
पुर पछुँचा। गाड़ो से उतर कर, नोकर को सामान सम्हालने 
के लिए कह कर में हाथ सुँह धोने के लिए बाहर नल पर गया, 
लौटकर आकर देखता हूँ कि बाबू प्यारेलाल जो खड़े हुए भेरे 
नौकर से बातें कर रहे हैं। में खूब उत्साह से उनसे मिला ! 
कुछ देर इधर-उधर को बातें होतो रहीं । फिर जब उन्होंने सुना 
कि में उसो दिन को गाड़ो से सागर जाने को इच्छा करता हू 
तब वी वे बड़े बिगड़े । आखिर उस दिन मेरा जाना नहीं हुआ । 
सुझे उनके घर एक दिन टिक जाना पड़ा। नौकर को पीछे से 
सामान लाने के लिए कच् कर में उनके साथ चला । 
सख्या हो गई थो । स्कुल के लड़भे हाथ में हाको स्िक 
'लिए हुए प्रफुज्न वदन चले आ रहे थे। इधर में ४० व के 
जीवन का भार लेकर जा रहा था। जोवन का विपयेयथ ! खैर, 
'किसो तरह हम लोग घर पहुँचे । तब तक रात हो गई थो | 
बाहरके कमरेमें कुछ देरबेंठऋर बातें कीं । फिर में भोतर गया । 
देखा, आँगन में लड़कियों को भीड़ लग रहो थी। पूछने से 
- मालूम इुआ कि आज शुड़िया का विवाह है। सु १८ वर्ष 
पहले का दृश्य दिखाई दिया । सब तो वसा हो है; भेद इतना 


१०४ अच्छलि । 
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हो है कि, आज पार्वतोंके स्थान में उसको लड़को, सुशोला 
अपनो गुड़िया का विवाह कर रहो है। मैं खाने के लिए नहों 
गया। वहीं अपने मन से पुरोहित का आसन ग्रहण कर मैंने 
सुशोला को गुड़िया का विवाह कराया भर वर-वधू को भन्त:- 
करणसे आशोर्वाद दिया। पार्वती खड़ी देख रही थी। विवाह 
ही जाने पर दक्षिणा-खरूप उसने हँसते-हँसते मुझे एक दूसरा ' 
रूसाल दिया । जब में खा-पो कर बाहर के कमरे में भाया 

तब मैंने सन्टूकू खोल कर अपना पुराना रुसाल निकाला । 

फिर मैंने अतोत और वत्तमान को एकही सूच में बाँध दिया । 
इसके बाद भगवान्‌ को प्रार्थना कर मैंने ऊपर आकाश-सण्डल 

पर दइृष्टिपाव किया, देखा कि अनन्त के वच्षस्थल पर दितोया 
का बालचन्द्रमा हँस रहा है। 
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40 जाया ॥४«ु 
बाई 4 के 


&#:6€6& बात तक-सम्मत नहीं उस पर विश्वास नहीं करना 
4 जा चाहिए। विद्वानों को यहो राय है । इसोलिए में अपने 
(066 ६६७ जोवनवी इस घटनाका हाल किसोको नहीं बतलाता। 
मैं जानता हूँ कि यह तक का सामना नहीं कर सकती । यदि मैं 
'किसी से अपने जीवन का हाख कहने बैढुँगा तो वह अपने तके- 
शास्त्के दारा मेरे जोवनको थाह लेने लगेगा। क्या यह सम्रव है? 
उसके इस प्रश्मका उत्तर में केसे दूँ ! यह मात सम्भव नहीं, यह 
तो हो गई है। यदि तुम विश्वास नहीं करना चाहते तो मत 
करो। पर इसमें सम्देह नहीं कि तक॑-शास्त्र जोबन का रहस्यो- 
घार महीं कर सकता । मनुष्यों के जोवन में ऐसो बातें भी हुआ 
करतो हैं जो किसो प्रकार समभझाई नहीं जा सकती | सच तो यह 
कै कि जो घटनायें हमारे जोवन पर चिरश्थायो प्रभाव डालतो 
है, जिनसे हमारे भविष्य भाग्य का निश्रय होता है, उ्हें हम 


१०६ अच्चलि । 
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अपनी बुद्धि से जानही नहीं सकते। समुद्र की तरह के समान वे 
न जाने कहाँ उठतो हैं और किघर जातो हैं। पर उनसे घका 
खाकर हमारे जीवन की चुद्र नौका भव-सागर में डूबने उतराने 
लगती है। में तो यह मानता हूँ कि हस लोगों के जोवन भें 
कोई अद्ृष्ट शक्ति काम कर रही है। आप चाहे उसे देव कहें 
या कुछ और कहें। पर उसी के चक्र में पड़कर सारा संसार घूम 
रहा है। उसको उपेज्ञा करना हमारे सासध्य से बाहर की बात 
है। कौन जानता था कि शशिकला मेरे जोवन को सहचरो 
होगी। पर उसी अन्नात शक्ति से प्रेरित होकर मैंने उसका पाणि- 
अ्रहण किया। अन्सम उसो शक्षिको प्रेरणा से...... किन्तु वच्द 
हाल तो में पोछे कहुँगा, पहले में अपने विवाह को ही बात 
कहेँगा। 

पिवाजी का खर्ग-वास होने पर में इलाहाबाद चला आया। 
उन दिनों यहाँ खदेशो-आन्दीलन को खब धृम थो। मैंने भी 
खद्दशोब्रत धारण किया। पिताजी भेरे लिए घच्तकी सम्भन्ति 
छोड़ गये थे। मुझे कमाने-खाने की फ़िक्र थो हो नहीं । इसलिए 
में इलाहाबाद के सभी सावजनिक कार्यों में सम्मिलित होने लगा, 
थोड़ेही दिनोंमें मेरा नाम सर्वत्न प्रसिद्ध हो गया। 

बुधवार का दिन था और पूर्णिमाकी रानि थो। चन्द्रमा के 
उच्ज्चल प्रकाश में एप्वो हँस रहो थो। वसनन्‍्तकाल की पवन 
धौरे-धोरे बच रहो थो। मैं सेवा-समिति के वार्षिक अधिवेशन से 
घर लौट रहा था। गाड़ी मैंने लौटा दो थी, इसलिए पैदल जा 


कछाया। १०७ 
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रहा था। कह नहीं सकता कि में किस विचार में डबा हुआ था । 
'पर एकाएक किसोको आवाज़ कान में पड़ते हो में चौंक पड़ा । 
सिर उठाकर देखा, सामने एक घरके दरवाज़े पर एक लड़को 
खड़ी हुई थी । लड़को के मुखपर विषाद की गहरी छाया थो, 
जिसे देखकर न जाने क्यों मैं पोड़ित हो गया। मैंने उससे कहा, 
“आपने शायद झुर्के पुकारा है।” 

लड़कोने कहा “हाँ, क्या आप घोड़ा कष्ट उठावेंगे ?” 

सैं--कहिए । ु 

लड़की--पासहो डाकर सुशोलचम्द्र रहते हैं, उन्हें छापा 
कर यह चिट्टो दे आइए, कच्च दोजिएगा, शोघ्र आनेकों क्पा 
'करें । 

लड़कोने ये बातें बड़ो घोरता से कहीं । में सुनकर 'चकित 
फ्रोगया। उसके हाथ से चिट्टे लेकर में डावहरसाहब के घर को 
खोज में निकला। घर दूढ़ने में तकलोफ़ नहीं हुई। डाकर साइब 
को उस मुझसे में छोटे बड़े सभी जानते थे। नोकर को पुकार कर 
मैंने उसके हाथ डाकऋर साहब के पास चिट्ठी सेजदी | डाकटर साहब 
पाँचडी मिनटमें नीचे उतरे, सु कहा “श्राप ज़रा बेठिए, 
मैं अभी आपने साथ चलता हूँ ।" में बेठ गया, थोड़ो देर में 
डाकर साहब ज़रूरी सामान लेशर मेरे साथ रवाना हुए। दर- 
वाज़ी पर वह लड़को खड़ो हुई मिन्‍्तो। डाकहर साइबने पूछा 
“एशि, कैसी तबीयत है १” 

लड़कीने कह्ा“आप चतकऋर देखिए ।” 


श्ण्य अच्छलि । 
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'किललन्‍आकलीब अपन तप मार, 


डाक्टर साहब ऊपर चले गये, में बाइर कमरेमे बेठा रत्ा, 
थोड़ी देरमें शशिकला (उस लड़को का यहो नाम था ) नोचे 
आई और सुभसे कहने लगी, “आप ऊपर जाइए, छाकर साहब 
आपको बुला रहे हैं।” 

मैंने ऊपर जाकर देखा कि, डाकहर साहब एक अधैमृ च्छित 
पुरुषकी सेवा लगे हुए हैं । उन्होंने इशारेसे सुझसे सहारा देनेके 
लिए कहा। मैंने तुरम्तही उनका आज्ञा-पालन किया । छाकर 
साहब ने रोगो का मुख खोल कर दवा पीलादो, फिर उसे लेटा 
कर मुझे बैठने के लिए कहा। पासहो एक कुर्सी पड़ी हुई थी । 
मैं उसोपर बैठ गया। पूछे जाने पर मैंने उन्हें अपना परिचय दिया । 
छाकर साइब मेरे पिता के सित्र निकले, तब तो वे बढ़े प्रेम से 
बातचौत करने लगे । हसलोग रात भर बेठे रहे । जब रोगी को 
अच्छी तरह चेतन्य हो गया और किसी तरह का डर नहीं रहा 
तब सें घर लौटा। इस प्रकार पहले पहल शशिकलासे सैर परि- 
चथ हुआ । उस दिन से में प्रतिदिन शशिकला के घर जाने लगा । 
रोगी को मेंने पहले शशिकला का पिता सप्तकमा था, पर घनिष्ठता 
बढ़ने से मालुम इआ कि वे उसके पिता नहीं, घब्बा-प्रिता हैं। 
एक दिन चंगे हो जाने पर हरिनन्दन बाबूने सुझे शशिकला का 
पूरा जोवन-हतान्त सुनाया। उससे मालुस इुआ कि शशिकला को 
माता, जब शशिकला गर्भमें थो तभी हरिनन्दनबाबू के घर आगई. 
थौ। उस समय हरिनन्दनबाबू को स्त्री जोवित थी। उसने 
शशिकला को मा को बड़े प्रेम से रक्वा। उसको इतना 


काया । १०८. 


पता तो लग गया कि वह अपने पति के बुरे व्यवध्ाार से चलो 
आई है। परन्तु उसका पति है कौन, कहाँ रहता है, यह सब 
छाल उसने पूछाफ। नहीं, इसके बाद शशिकलाका जन्म हुआ | 
चूसकी छः ही दिनोंके बाद उसको माता को रूत्यु हो गई। 
हरिनन्दनवाबू के कीई सन्तान नहीं थो । इसलिए उनको स्त्रोने 
शशिकला क। अपगीक्षी कन्या मानकर उसका लालन-पालन 
किया | जब शशिकला ग्यारह वर्ष को हुई तब इरिनन्दनवाबू 
की प्क्ली का भी देहान्त हो गया । तबसे घर का सारा काम शशि- 
कला हो सँभालती है । 

शशिवाला का यह जौवन-दत्तान्त सुन कर मेरा मन उसको 
ओर और भी आक्षण हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि पहले मैरे 
कुदय में खसकी ओर सहानुभूति हो का भाव था, परन्तु धौरे- 
थारे प्रेमने सहानुभूति का स्थान लेलिया। मैंने उसके साथ विवाह 
करना निश्चय कर लिया। जब मेंने हरिनन्दनबाबू से विवाह 
का प्रस्ताव पेश किया तब वे क्षण भर चुप रह कर बोले 
“देबेस्द्रवाबू, में सच कच्वा हूँ, शशिकला साज्षात्‌ लक्ष्मी है। 
परन्तु उसके जोवन के इस गुप्त भेद ने उसको इस योग्य नहीं 
किया है कि वह आपकी सधचरो हो सके । आपका वंश कुलोल 
है। शायद आपके बखु-बानल्यव इस विवाह का विरोध करें ।” 

पर भेरे ऐसे बन्चु-बाख्धव नहीं थे जिनके विरोध को मैं 
परवा करता, इसलिए हरिनन्दनवाबू ने सहषषे अनुमति हे दो। 
शुभ दिनमें मेरा विवाह हो गया। 


११५ अख्जलि । 
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इसके छः महोने बाद मुझे किसो कामसे कानपुर जाना 
पड़ा। में जब गाड़ीमें चढ़ा तब मेरे साथ एक रद सद्दागयभो 
चढ़े, वद्द इसलिए कहा कि उनके सब बाल सफेद हो गये थे । 
यों तो उनका शरोर खूब मज़बूत जान पड़ता था। चेहरे प्र 
काब्ति थो। सुझि देखकर उन्‍होंने कक्ता--अाप कहां सक 
जायेंगे ?” 
मैं--कानपुर जाझूँगा | 
इ--अच्छी बात, में भी कानपुर जा रहा हेँ। आपका 
घर कानपुर में हो है ? 
सैं-नहीं साहब, में इलाहाबाद में हो रहता हूँ। 
बृद्ध-वहीं आपका जन्मस्थान है ? । 
मैं--जो नहीं, जन्मस्थान तो मेरा बसन्तपुर है। 
दंद--बसन्तपुर | आप लाला विश्वस्भरदयाल की जानते हैं २ 
में चोंक पड़ा, क्योंकि यह ती मेरे पिता का नास था। 
मैंने कहा-जो हाँ, वे तो भेरे पिता थे | 
हंद्द--अक्तछा ! आपके पिताजों मेरे ब्डे दोस्त थे। उनका 
और मेरा विवाह एक हो दिन हुआ था, चेत्न सुदी पद्चसी 
बुधवार संवत्‌ १९५४०। 
... अुमे कुछ हँसो आ गई। शायद हो किसी शिक्षित पुरुष 
को अपने विवाह को तिथि और संवत्‌ याद रहता हो | श्द्द 


सहाशय कुछ देर तक चुय रहे। न जाने क्या सोचने लगे। 
फिर बोले--“आपका नांस १”? 


हब ६-७» 


डर नी» 3लकरा3८९८)५००5, 


छाया। श्श्श्‌ः 
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मैं-देवेन्द्र कुमार । 

बद-देखिये, कानपुर में आपको मेरे यहाँ ठहरना पड़े गा 
भेरो स्त्री बसन्तपुर के सभो लोगों को जानतो है। वह उनका 
हाल जानने के लिए हमेशा उत्मुक रहतो है। आपके पिता को: 
वह अच्छी तरह पहचानती है। उनके विषय में सुझ से उसने 
कईबारबातें को हैं। आपको देख कर उसे बड़ो प्रसन्नता होगो।. 

वद ने ये सब बाते' इतने आग्रह से कहीं कि मैं उसके अनु- 
रोध को टाल न सका । रास्त में वह अपनो स्त्रो को हो बातें 
करता रहा | उसको बातचोत से मैं इतना समझ गया कि वच् . 
अपनो स्तो के रूप और शुणणों पर बेतरह मुग्ध डै। उस समय, 
न जाने क्यों मुझे अपनो शशिकला को याद आ गई। 

कानपुर पहुँचने पर मैं हज के साथ बाहर आया। बाहर 
एक मोटर खड़ो थो। उसो के पास एवा नौकर खड़ा था। 
ब्रद् को देखते हो उसने सलाम किया। में सम गया कि 
मोटर उसोकी है। इस दोनों मोटर पर बंठ कर रवाना हुए 
थोड़ी हो देर में मोटर एक बड़ी अद्वालिका के सासने जाकर 
खड़ी हो गई। हम लोग मोटर से उतर कर भोतर गये। 
बाहर कमरे में एक दासो खड़ी थो। वद्ध के साथ मुझे देख 
कर वह चकित हो गई, पर बोली कुछ नहीं। क्‍ 

हंघने उसको ओर. देखकर कच्दा, “विसला, भीतर सुशोला 
को खूबर दे दो कि वसन्तधुर के लाला विश्वस्भर दयालु के 
लड़के देवेन्द्रकुमार आये हैं।” विमला ने सेरी ओर करुण- 


श्र . अच्लि। 
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दृष्टि से देखा। सें जान नहीं सका उसका मतलब क्या था। वह 
: भोवर चलो गई। इसके बाद वद ने सुझे नहाने-घोनेका कमरा 
बतलाया। मैं नहा-घोकर खस्थचित्त से एक आराम-कुर्सो पर 
बेठ कर हड़ के आतिध्य-सत्कार का आयोजन देखने लगा । 

थोड़ी देर के बाद दृद महाशय आये और मुझ भीतर ले 
गये। दासी बाहर खंड़ो इई थो। जब में भोवर जाने लगा, 
उसने फिर मैरो ओर करुण-हृष्टि से ताका | उसने कुछ इशारा 
भी किया, पर में समझा न सका। एक कमरे के भोवर जा 
कर देखा कि एक गूलीचे पर चाँदी को तश्तरो में कुछ मिठाई 
खली है, एक और तश्तरो में मेवे रकखे हैं, पास हो एक दूसरा 
ग़लोचा बिछा हुआ था। पर कमरे में कोई था नहों, तद्द 
महाशय ने भुझ्त भीतर ले जाकर कहा, “सुशोला, यहो देवेन्द्र 
कुसार हैं ।” 

. मैंने सुशोला को देखने के लिए घिर उठाया, पर कमरे में 
कोई नहीं था। में चजझित होकर हद को भोर देखने लगा 
कि वचह्ठ किससे बातें कर रहा है। पर हद्व ने मेरी अकचका- 
छूट का कुंछ भी खयाल न कर फिर कहा, “हाँ, यही लाला 
विश्वस्भरदयालु के लड़के हैं, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
तुम इन्हों के जन्मोत्वव में विश्श्षरदयालु के घर ब्योते में गई 
थीं। पच्चोस वर्ष हो गये।” फिर मेरी ओर लौट कर बोले “क्यों 
देवेन्द्र बाबू, आपको उस्त्र पच्चीस हो वर्ष की होगी ? 

मैंने कह्ा--जीं हाँ ।” पर मैं विस्मित था कि यह बूढ़ा 


छाया। ११३ 
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सनक तो नहीं गया है। यहाँ तो कोई है नहों, बातें किससे 
कर रहा है। इतने में दासो आ गई! । उसने मेरो ओर उसी 
दृष्टि से देख कर कहा, “भाप अब जलपान कोजआिए |” फिर 
शून्यस्थान की देख कर कहा, “बाईजी, आपका पान-दान छे 
आऊँ।” इतना कह कर व चलो गई । में तब सब बातें' 
समस्त गया। जान पड़ता है, इस व्द्द को स्त्री का देड्ान्त हो. 
गया और यह अपने कल्पना से उसको मूर्ति गढ़कर उससे 
बातें किया करता है। उसको यह कल्पित-छायथा स्वेधा सत्य 
प्रतोत छ्ोतो है। उसको इसो में सुख है, इसोलिए दासो भी 
'लसको कल्पना को भड़' करना नहीं चाहइतो । अभीतक मैं 
धद्ध के इस विलछषण व्यवहार को देखते समय बड़ो मुशकिल से 
अपनो हँसी रोके हुए था। पर अब उसका यघह्त प्रेमाधिका देख 
कर भेरी आँखों में आँसू भर आये । इसने में दासो सुझे फल 
देने भाई । भीका पाकर उसने घोरे से कछा, “श्राज सोलह 
यर्ष हुए वाईजो की रूत्य हो गई, पर उसको इसी में सुख है।” 
डइसना वाह कर वच्च चलो गई, में भी तब उस बद्द को कल्पित' 
छाया से बातें करने लगा । 

जलपान करमे की बाद जब मैं हाथ मुँह धोकर बाहर कमरे 
में आया तब दासो ने मुझ ठबके अतीत जोवनक्ी कथा कहो । 
विवाह होने के बाद एक दिन एक. छोटो सो बात. पर उसने 
अपनी स्त्री को खूब भला-बुरा कहा। यहाँ तक कह दिया 
कि अब में तेरा मुँह नहीं देखें गा। स्त्री भो अभिमानिनी 


ष्ट 


११४ | अच्जलि । 
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वह घर छोड़ कर चलो गई । तब व्दको बड़ा पय्यात्ताप इुचआ । 
अन्त सें वच्ध बोमार पड़ गया, बोमारो में हो मस्तिष्क को उत्ते- 
जना थे उसे ऐसा मांलूम हुआ कि उसको स्त्रो लौट आई है। 
सब से आजतक उसकी यहो घारणा बनो हुई है। 

इसके बाद धद सहाशय भो हँसते हुए बाहर आये । मुझसे 
कहा, “एक बात का सुभ्छते बडा आशय है।” 

मैंने पूछा--/कीनसी बात ?” 

उसने कहा-- “देखिए, पनन्‍्द्ह वर्ष पहले भेरो स्त्री जैसो थो 
बैल छी वह आज तक बनो है। में आप को बोस वर्ष पहले 
का उसका चित्र दिखलाता हूँ । आप खुद देख लेंगे कि उसके 
तब के चेहरे और अबके चेहरे में थोड़ा भो अन्सर नहीं 
आया है। 

इतना कद कर उसने ड्रायर से एक चित्र निकाल कर मेरे. 
हाथ में दिया। चित्र देखते हो में चौंक पड़ा, क्योंकि वच्ध तो 
मेरी शशिकला के चेहरे से बिलकुल मिलताथा। में जाम 
गया कि यहो भेरी शशिकला के पिता हैं। न जाने किस अल- 
चित शक्ति को प्रेरणा से में कानपुर आया कि आज मैरो शशि- 
कला के जीवन का गुप्त भेद प्रकट हो गया। मैंने ब्द्द से तो 
कुछ नहीों कहा, पर दासो से सब हाल कह दिया। 

दासोने कहा “अब तो बड़ो मुशकिल है, यह हाल इसको 
किस तरह समभाऊ । खैर ! आप शशि-कला को ले आइये 
'मैं कोई उपाय सोच लूंगी। मैंने इलाहाबाद आकर शशि- 


छाया । श्श्पू 
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कला से सब हतान्त कहा। शशिकला भी कानपुर आई । 
तब दाभीने वदसे कहा, “आपको एक खुश-खूबरो सुनाऊँगो ।” 
.._'वड़ने पूछा--क्या ? 

दासी--वाईजो ने आज अकैले में बुलाकर कहा कि जब वे 
आपसे कगड़ कर चली गई थीं वब उनको एक लड़को हुई थी 
'उसको ती उन्होंने छिपा रफा था, आज बतलाया है। 

बद्दने खुश होकर पूछा--वह लड़की कहाँ है ? 

दासौ--उसका विवाह देवेन्द्रकुमार के साथ हुआ है। बच्द 
आज अपने पति के साथ आई है। कहिए तो बुला लाऊ । 

बद्दने कहा--अभो बुला लाओ । 

पिवा और पुत्री का सिलन हुआ । हुद्द की कितनी प्रस- 
ता हुई, में कह नहीं सकता । 

द्सके बाद मेरो शशिकला के मुख प्रर फिर कभी “विषाद 
की छाया नहीं दिखाई पड़ी और तदने अपना जीवन छाया के | 
हो साथ काट दिया। 








है. आअाामलक सा 
४ 
श्र एक्रात्र +# 
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308989)0/ त के सात बजे राजनॉदगाँव के सटे शम पर रघुनाथ 
29 है] ££ उतर पड़ा। उस समय येदि कोई भी उसे देखता 
02020 तो उसको यक्ठ विश्वास कभी नहीं छोता कि यह 
वहच्चो रघुनाथ है जिसका नाम सुन वार पलिश के अच्छे-अच्छे 
जवान काँप उठते हैं। रघुनाथ ने बीसों बार मध्यप्रदेश में डाक 
डाले, पर बह कभो नहीं पकड़ा गया। छसने दो बार ती 
घुलिस-स् शम पर भी हसला कर पुलिस वालों के कके छड़ा 
दिये । उसके कारण कितने हो खाँ साहनी की नाक कट गई। 
उसे पकड़ने के लिये बड़ो-बड़ी तदवोरें को गई । इश्विह्चार 
निकाला गया कि जो कोई उसे पकड़ा देगा उसे पाँच शज़ार 
रुपये मिलेंगे। पर पकड़ा देभे को बात तो दूर रही, किसी 
की उसका कुछ पता तक नहीं लगा । जिस रघुनाथ के लिए 
पुलिस इतने हैरान है वच्ध जब राजनाँदगाँव के सटे शन पर 
उतरा तब इतना चुद्ध प्रतोत इुआ कि किसो ने उस पर इृष्टिपात 


एकरात्रि । ११७ 


तक नहीं किया। उन्त्र ३५५ १६ साल से अधिक न रहो होगो 
एक मैला, काला कोट शरोर पर था। घोती भी खूब मैली थी। 
जूता फटा हुआ था। सिर पर साफा बँघा हुआ था। हाथ 
में एक छोटी सी गठरी थी। स्टेशन से बाहर आकर वह् 
सुसाफिर खाने में ठद्वर गया । बैठे-बेठे वह न जाने क्या सीचता 
रहा। कुछ देर के बाद उसको चिन्ता दूटो और उसने ऊपर 
सिर उठाया । सामने दौवाल पर एक बड़ा इश्विहार 
चिपका था । ्ि 
नहाम । 
पाच हजार ५०००) 
लस्‌ शख्स को जो रुनाथ ड(कूको एकड़! देगए। 
दस्तखत--विनायक विश्वनाथ वेद्य 
दोवान, राजनॉदगाँव । 

इश्िहार पढ़ कर रघुनाथ सुस्त रानि लगा। पर क्षण हो मर 
'भ उसको सुस्कुराहट दूर हो गई और चेहरा मलोन हो गया । 
'पांस ही एक आदसो पान बेच रहा था। उससे पूछा, क्यों 
भाई, ये वेद्य साइब कौन हैं ? रायपुर के तो नहीं है ?” 

पानवाला--डाँ साहब, वहीं तो हैं । विश्वनाथ राव वेद्यके 
तोन लड़के हैं, सबसे छोटे इमारे वेद्य साहब हैं। दो लड़- 
'कियाँ हैं। एक काविवाह पूना में हुआ है। दूसरों का 
“विवाह अभोतक नहीं इआ है । 


श्श्द अज्जलि । 
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रघुनाथ--देखता हूँ, आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। 

पानवाला--हाँ साहब, अप्छो तरह । में तो उनकी यहाँ 
चार साल तक नौकर था। 

रघुनाथ ने फिर कुछ न पूछा, सबसे अलग एक अन्‍्धरें 
कोने में बेठ कर वच्ध अपने अतोत जोवन को बातें सोचने खगा। 
जब रघुनाथ सकल में पढ़ता था तब उसका एक हो साथों 
था। उसका नाम था विनायक राव। दोनों एक साथ रहते, 
एक साथ पढ़ते, एक साथ घूमने जाते । एक दिन किसी खेल 
में कोड लड़का विनायक को सारने दौड़ा । रघुनाथ उस लड़के 
से भिड़ गधा। इसके बाद उन दोनों की मिचता ओर भो 
टृढ़ हो गई । एक दिन रघुनाथ ने विनायक से कहा, “भाई. 
अभो तुम छोटे हो, .कभी तुम बढ़े आदमी 'हो जाओगे, कहीं 

के दोवान होगे, उस समय क्या तुम सुझ पर दया करोरी १ 
विनायक राव ने कहा, “क्या बक-बक करते हो।” परन्तु 
. आज--आज वहो विनायक राव उसे भूल नहीं गया, उसके 
प्राणों का ग्राहक बन गया है। वहच्द इसके लिए पाँच हज़ार 
रुपये तक देने को तैयार है। यहीं मनुष्यत्व है। विपत्ति में 
कोई किसो का साथ नहीं देता। यंदि आज रघुनाथ भी 
बड़ा आदमो होता तो यही विनायक उससे अपना बश्धुत्व 

बतलाता । 

..._ यह सोचतैं-सोचते रघुनांथ का शरोर क्रोध से काँपने लगा। 
'जिस प्रतिहिंसा के भाव ने उसे छाकू बना रक्‍्वा था वच्दी 
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शकराति। ११९८, 
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भाव उसके ऋदय में फिर प्रवल रूप से आग्टत 'हो छठा। बहू 
अन हो मन में कहने लगा, “आज १५ वर्षों से में समुष्यसात 
का शत्रु बन कर घूस रहा हूँ । यह सच है कि मैं नोच हूं । 
पर सुझे नोच किसने बनाया ? यदि कोई भो सुझे सहायता 
देता तो आज मैं भी कुछ का कुछ हो गया होता । पर सब 
सुभसे छणा करने लगे। सभो मेरा तिरस्कार करने लगे। जो 
मेरे मित्र थे उन्होंने सुझ से मुंह सोड़ लिया । खेर ! आज मैं 
बदला लूँ. गा। विनायक को भी बतलाऊं गा कि यदि तुम मेरे 
प्राणों के ग्राहक हो तो मैं भी तुम्हे इसका उचित फल दूगा। 
टन-टम कर आठ बज गये। रघुनाथ उठ खड़ा हुआ। 
उसने सोचा, “अभी आठ हो बजे हैं। जाकर बेद्य साहब से 
सिलूँ । . अब यह जोवन असच्ञ हो गया है । कब तक सारा- 
माराफिरूगा | जो कुछ सुस्त करना है आज कर डालें, गा | अब 
अधिक जोने की लालसा 'नहीं है।” यह सोच कर रघुनाथ 
तुरत हो वहाँ से रवाना इआ।। स्टेशन से थोड़ी दूर पर राव 
साहब का बंगला था। पहुँचने पर रघुनाथ सोचने लगा, “मैं 
क्या कह कर उसके पास खबर पहुँचाऊँगा | रघुनाथ तो मेरा 
कल्पित नाम है। में अपने असलो नाम रघुवोीर शरण से फो 
खबर पहुचाउँगा। देखें, क्या कहता है।” 
फाटक पर एक सिपाही खड़ा था। उसने रघुनाथ से 
पूछा, “क्या चाहिए ?” रघुनाथ क्षण भर रुक कर बोला: 
“जाकर रात साइब को ख़बर दो कि उनका बाव्य-सखा रघु- 


१9५ अख्यल्ि | 


योर शरण उनसे मिलने के लिए आया है।” सिपाक्षछो ने एक 
बार सघुनाथ को सिर से पर तक दिखा, पर उसने कहा कुछ 
नहीं । तुरन्त भीतर जाकर खबर दो। रघुनाथ का 'हृदय 
घड़क रहा था। थोडी हो देर में सिपाहो के साथ रावसाइब 
बाहर आये, बोले “कौन भैया रघुवोर शरण ! आओ, आओं 
आज कितने दिनों के बाद तुमसे सेट हुई ।” यहा कहं कर 
राव साहब ने रघुनाथ को गले लगा लिया और फ़िर उसका 
हाथ पकड़ कर भोौतर ले चले । रघुनाथ मन्त-मुग्ध की तरह 
उनके साथ-साथ चला । सोचा, शायद यंहाँ अन्धेरे में मुझे पहचान 
न सका । पर कमरे के भौतर ले जा कर राव साइब ने बड़े 
आदर से रघुंनाथ को कुर्सों पर बेठा कर कहा, “एक मिनट में 
आता हू ।” “इतना कड़ कर राव साहब भोतर गये, रघुनाथ 
चकित होकर सोचने लगा, यह क्यों बात है। शायद यह भो 
उसको चालाकी है। खेर! देखेँ,, क्या चालाको करता है। 
इतनें में एक नौकर आकर रघुनाथ को भोवर ले गया । गर्स 
पानो. तेयार था।. जब रघुनाथ नहा-धोकर बाहर निकला 
तब नौकर ने उसे साफ कपड़े पहनने के लिये दिये । कपड़े 
पहन कर रघुनाथ फिर 'उसी कमरे में आया। राव साहब 
बेठे उसको प्रतोक्षा कर रहे थे। इसके बाद दोनों भीतर गये । 
रसोई तैयार थो। दोनों एक हो साथ खाने बेठे । खूब हँसी- 
दिल्लगो होतो रहो | 
रघुनाथ क्षण भर के लिए बिलकुल कूल गया कि वह रघु- 
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नाथ है। जब खा-पोकर रघनाथ फिर उस कमरे में आया तब 
उसने कहा, “शायद आप सुझे पहचान न सके । 
रावसाहब--मैं खूब पहचानता है । तुम मेरे मित्र रघुबोर 
शरण हो, इससे अधिक जानने को ज़रूरत भी मुझे नहीं है । 
रघुनाथ--आप शायद रघुनाथ को जानते होंगी । 
रावसाइब--उसका नाम मत लो, उसको बात मत करो। 
तुम जानते हो, में रघुनाथ का सब से बड़ा शत्र्‌ हूँ । रघुनाथ 
चुप हो गया । कुछ देर के बाद उसने कहा, “में अब जाऊँगा।” 
रावसाहब ने “अच्छी बात है” कह कर नौकर को गाड़ो 
तयार करने के लिए कहा । फिर एक आलमारों खोल कर 
उससे दो हज़ार रुपये के नोट निकाले और उन्हें' एक थेलो में. 
बन्द कर रघुनाथ के हाथ में दिया, फिर कड्ा, “इसका सदु- 
पयोग करना ।” रघुनाथ को आँखो में आँसू भर आये । उसने 
गदगद्‌ कयठ से कहा, “मैरो एक बात सुनो ।” 
रावसाहइब बीले--“मैं तुम्हारो एक भो बात नहीं सुनें गा। 
जान रक्‍्ती कि यदि सुझे रघुनाथ मिल जायगा तो में उसे कठोर 
दण्ड दूँगा । | 
रघुनाथन राव साइन का ह्राथ पकड़ कर कहा, “प्रित्र: 
तुम उसको चिन्ता मत करो । आज रघुनाथ मर गया। अब 
उसे कोई नहीं देखेगा ।” 
इतने में नौकर ने कह्ल, “गाड़ो तैयार है।” गधुनाथ 
वर्चाँ से रवाना हुआ | न 


>> चल अशोक 





20 0802 स्िनो घर का दार खोल कर बाहर देखने लगी । 
हा का | सख्या हो गई थी। आकाश मेघान्छत था। 
आफ्राए्ट: सूर्य को स्वियमाण लालिसा मैचों का आवरण छूर 
करने को व्यर्थ चेष्टा कर रहो थो। पक्षियों का एक दल न 
जाने किस आशा से मुस्ध क्ोकर अनन्त आकाश में उड़ रहा 
था। नोचे शप्वों पर, दी चार गाय-बैल चुपचाप खड़े हुए 
इधर-उधर ताक रहे थे । एक स्त्रो सिर पर लकड़ो का गड्ढा लिये 
खली आ रहो थो। कामिनो ने फिर दूसरो ओर दृष्टि फेरी । 
पथ बिलकुल शून्य था। तो भी कामिनो सह्ष्ण नेतों से उधर 
देखती रहो । शायद उसका पति''*'"''** छि, कासिनो का 
कोई पति नहीं है। वह सघवा होकर भी विधवा है । जिसमें 
उसे धोखा दे कर, उसकः सर्वत्र नष्ट कर, उसे मिखारिणी 
बना कर, उसको यह दुरवस्था कर दो, वह क्या उसका पति- 
देव है? नहीं, कामिनी ने प्रतिज्ञा कर लो है कि इूब वह 
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अपने पति का मुख नहीं देखेगी, बह सधवा होकर भो विधवा 
बनी रहेगो। परन्तु कभो वह सो एक दिन था जब कामिनो 
इसी तरह उत्करिठटत हो कर दरवाज़े पर खड़ी-खड़ो अपने 
पति के आने कौ राइट देखती और जब वच आता तब वह 
कितने आनन्द से उसका स्वागत करती। उसका पति उस 
समय उसे कितना प्यार करता था । यह्ट सब उसको मीसो 
का काम था; नहीं तो उसका पति कामिनी को छोड़ कर, उसे 
अनाथिनी बना कर दूसंरा विवाह न करता। यदि कभी मौका 
मिलेगा तो कामिनो बतला देगो कि वह कौसो स्त्री है। 

दरवाज़े पर खड़ी-खड़ी कामिनो यहो बात सोच रहो थो 
कि, उसको दृष्टि एक आदमो पर पड़ो, जो बडो तेज़ो से दौड़ता' 
हुआ उसी को ओर चला आरज्ञा था। यद्यपि वच आदसो 
अभी दूर था तो भो कामिनी उसे पहचान गई:। क्षण भर' 
के लिए उसका सुख लाल होगया | फिर तुरन्त हो वह पीला 
पड़ गया। कामिनी का ऋदय ज़ोर से धड़कने लगा। उसने 
दरवाज़े से हटजाने को चेष्टा को, पर उसके पर हटे नहीं । 
पत्र की मूत्ति को तरह वह चुपचाप खड़ी रहो। 

वह आदसो बिलकुल पास आगया। कामिनी ने देखा, 
उसकी पर लड़खड़ा रहे थे। चेहरे पर आतंक छाया हुआ था । 
पहले तो उसने कामिनो को देखा नहीं । पर ज्यो्ी कामिनो 
पर उसको दृष्टि पड़ी त्योंदी धबड़ा कर बच खड़ा ह्ोगया और 
बोला, “कौन! कामिनो ! हां, यह तुम्हारा छो घर है। मैं 


१२४ अच्छलि । 





भूल गया था ।” इतना कह कर वह आगे बढ़ा, दो कृदम चल 
कर वह्च रुक गया । फिर आगे बढ़ा, फ़िररुका। अन्त बच 
लौंट कर फिर कामिनी के पास आया, कहने लगा, “कामिनो, 
यदि तुम कोई पूछे कि में किघर गया तो तुम मत बत- 
लाना ।” कामिनी कुछ डर गई, पूछने लगो “क्यों ?” बच्द कुछ 
'कहते-कइते रुक गया, फिर बोला, “देखो, भें तुम्हारा पति छू । 
'तुम क्या मेरी जोवन-रक्षा न करोगी १? 
कामिनो ने धबड़ा कर कद्धा--क्या बात है, कुछ कहते 
क्यॉंन 
. बह कुछ झोचता रहा । कुछ देरके बाद पूछा, “तुम्हारे 
पिता घर में हैं ? ह हि 
.. कऋमिनो--नहीं, वे खद्गगरपुर गये हैं। 
वचह--कामिनी, मेरे कारण तुम्हे' सदा दुःखहोी भोगना 
पड़ा) जब तक तुम मेरे साथ रहीं तब तक तुम्हें कभी सुख न 
पिला । परन्सु आज सें तुमसे एक भोख साँगता हूँ, दोगो ? 
कासिनी--क्या बात ? 
ह--में बड़ी विपत्ति में फसा हँ। पुलिस मेरे पोछे लगी 
डुझ है। भुझे एक रात अपने यहाँ कछिपाकर रख लो । कल 
मैं कहीं भाग ज़ाऊँगा । 
कामिनो कुछ सोचने लगी । 
.. कामिनो को चुपचाप देख कर वच् फिर गिड़गिड़ा कर 
कहले लगा, 'कामिनो, सुझे बचा लो | रात भर मुझे रखलो 
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तुम्हारे घरमें कोई मुझे दूं ढ़ने नहीं आवेगा; क्योंकि सब जानते 
हैं कि तुम्हारे पिता सुक से कितना सखूत नाराज हैं । 
कामिनो ने कहा, “अच्छा भीतर चलो” 
वच् कामिनो के पोछे-पोछे घर के भोतर घुसा । 
कामिनो ने उसे लेजाकर अपने कमरे में बेठाया। कुछ 
ठण्ड से ओर कुछ डर से बच काँप रहा था। कामिनो में 
फुण्ती से आग जलावार उसके सामने धर दी। वह बैठ कर 
तापने लगा । ' 
कामिनो रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार हो जाने पर 
उसे बलाकर ले गई। खाते-खाते बह काने खगा, “तुम खूब 
अच्छी रसोई बनातो ही । सुँछ देखो बात नहीं कहता ।” 
कामिनी इँसने लगी । थोड़ी देर में दोनों बड़े ,्रम से बातें 
करने लगे । वर्तमान स्थिति को वे बिलकुल हो भूल गये। 
खा-पो लेने पर कामिनो ने उसके सोने के लिए विस्तर तैयार 
कर दिया। थका हुआ तो वच्ठ था हो, विस्तर पर लेटते हो 
उसे नींद आ गई । 
पर काप्िनो आग के पास बैठी हो रहो । एक खूटो पर 
उम्रका कोट टेंगा था। कामिनी ने देखा, उसके बटन ठूट 
गभे हैं, दी एक जगह फट भी गया है। सुई-सूत निकाल कर 
वच्च उसे बैठो-बेठी दुरुस्त करने लगी 
'..._ शक्कर बज गया। कवासिनो की छाती में दर्द होने लगा। 
उसे रह-रह कार यह बोसारो हो जाती थो। दो-दी 
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चार-चार दिन तक छाती में बेहद दद होता था। इसौलिये 
वैद्य ने काम करनेको बिलकुल सना किया था। यह भी कह् 
दिया था कि परिय्रस करने से झत्यु तक को सम्भावना है। 
कामिनी ने कोट को दुरुस्त कर ठाँग दिया और फिर योसीन 
हो पर लेट गई। चार बजे उसको नींद ट,ट गई। उसमे 
तुरत ही अपने पति को उठाया। वच्ष उठ बेठा । 'हाथ सुँह 
'घोकर वह नित्य कर्मों से निवत्त इुआ । कामिनों ने रात में 
हो उसके लिए कुछ खाने की चोज़ें तेयार कर दो थीं ! जल्दी 
से खा-पी कर वह भागने के लिए तयार हुआ । दोनों पिछ- 
वाड़े-दरवाज़े से बाहर निकले । अभी अंधेश था हो । कामिनी 
उसे गांव की बाइर ले गदईे। पर अब एक नाता सिला । 
नाले में पूर आया था। वह्ठ पूर से बहुत डरता था। उसे 
पानी में घँसने की हिम्मत न हुईँ। उसने कामिनो से कहा 
“कामिनी अब कैसे करूँ, सबेरा हुआ हो चाहता है। अगर 
इस समय नहीं भाग सका ती फ़िर बचने का नहीं, सें इतना 
'बैरना भी नहीं जानता कि नाले को पार कर जाऊेँ ।” कामिनी 
सोचने लगी । क्षण भर के बाद बोली, “मैं तुम्हें पार से 
जाऊँगी।” ा 
वहच्च चकित होकर बोला--तुम भुझी ले आासकीगी ? 
कामिनो ने हँस कर कचह्दा--अजसालो | 

.. कामिनो ने अपने कपड़े ठोक किये, फिर अपनी कमर 

में एक रस्तो बाँधी और उसका एक छोर उसके हाथ में दिया 
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फ़िर वह नदो में कूद पड़ो। कूदते हो उसकी छातो में दर्द 
चुआ। पर वह दर्दे की परवा न कर आगे बढ़ने लगो | दर्द 
असहा हो गया। पर वह आगे बढ़तो हो गई। किसी तरह 
किनारे तक बह अपने पति को खींच ले गई। किनारे के 
एक उक्त के सहारे वह टिक कर बेठ गई और अपने पति से 
कहने लगी, “अब तुस जल्दों भागो, सवेश हुआ कहो चाहता 
है।” वह बोला, “कामिनो, तुमने आज मेरो प्राण-रक्षा को, 
में यह कभी न भूलूँगा। हो सकेगा तो'''पर कामिनी ने उसे 
हाथ ये, जाने के लिए इशारा किया । बह चला गया । उसके जाते 
हो कामिनो लेट गयो । आँखों के आरी अधेरा छाने लगा | 
भर ॥ ) ओ९ 

छूसरे दिन कामिनी के बाप ने आकर देखा कि कामिनी का 
ऋत शरोर पड़ा हुआ है; परन्तु उसके अधरों पर हास्यको रेखा 
बनी हुई है। कामिनो के बाप ने कह्दा, “जान पड़ता है 
कामिनी का अभ्तकाल बड़ा सुखद था ।” 
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१३7७ ४६ गुष्यों का ज्ञान-छेत्र कितना सड्चित है। संभ्ारकी 
3४ मे (८ बातें तो जानना दूर रहा, इस अपने हो जोदन की 
297898%8 बातें नहीं जानते; यदि हम अपने जीवनहो की सब 
बातें जान लें तो हम आश्चर्य से सुग्ध हो जायें। कितनी घट- 
नायें अलज्षित रुप से आती हैं और चणी जाती हैं। उनका 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। प्रातःकाक्ीन समोर की वर्ष ये 
इसकी अज्ञानावस्था में थपकी देकर चली जाती हैं। सर 
अज्ञान हमारे लिए अच्छा हो है। यदि हम में परोच्ष बांत॑ 
जान लेने की दिव्य शक्ति हो जाय ती इस चण भर के लिए भी 
_निश्चिन्त न बैठ सकें। सम्पत्ति और विपत्ति का उद्यान-पतन 
देखते हो देखते हम घबड़ा जायेँ। रघुनाथ के जोवन के 
एक ही घण्ण में कितनो बातें हो गई, उन्हें वह खुद नहीं 
जानता ।. यदि वच्च जान सकता तोन जाने उसकी का 
. दशा होतो | 


रू ब 


एक घण्ट्ा । १२८. 
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शघुनाथ बाह्मयण का पुत्र, अल्य“शिन्षित अतणएव दरिद्रता से 
ग्रस्त था। २० वर्ष को अवश्या में वहबिलकुल निराधार हो 
गया। शरोर हष्ट-पुष्ट, गोरवर्ण मुख-सण्ड़ल पर ग्राभ्य-जोवन- 
सुलभ सरलता खेलतो थो। गाँव में जोवन-निर्वाह का उपाय 
न देख कर उसने राजनाँदगाँव जाना निश्चय कर लिया | राज- 
नाँद गाँव व्यापार का केन्द्र ही गया है.। वहाँ परिथ्रसी लोगों 
के लिए जोविका का अभाव नहीं है। उसका मामा भो वहीं 
रहता है। यह सब सोच कर एक दिन उसने घर को सब 
चोज़ें बेच कर १०० रुपये एकत्र किये । दो चार कपडे और 
कुछ ऐसी हो आवश्यक चोज़ों को एक गठरो बना कर बच 
घर से बाहर निकल पड़ा । 

. झुआर का मसहोना था।. आकाश शुक्ष था। शथ्बो पर 
भो शुस््रता फैली चुद. थो। खेतों में किसान अपने-अपने कामों . 
में लगे हुए थे। धोमों-धोमी हवा बच रहो थीं, खेतों में काम 
करतो हुए कुछ स्त्रियाँ गा रहो थीं, “अगम पहाड़ बन बोहड 
बटीहियां, मोह्चि छाँड़े चले कहाँ आज रे बटोडिया ।* जम्म- 
सू्ि को छोड़ते हुए रघुनाथ के लिए यह 'वियोग-गान बहुत 
हो व्यथा-जनक था। उत्तने पोछे लौट कर एकबार अपने 
गाँव को. ओर दृष्टि-पात किया। पर गाँव हरे-मरे भाड़ों 
से किशतकुल छिप गया था। अनन्त आकाश जाकर विलीन 
कक एक धूस््र-रेखा हो दिखलाई पड़ती थो । एक दीघ 
निःश्भास लेकर रघुनाथ आगे बढ़ा । 


१8३० आज्जलि । 


॥ध7 _ब७र जान की  भ हच ७ हाथ मच क्‍3 7५ १5. 2५ ८7५ #७०००%. कप अन्त ५३% _५+ ५7५५) ह६४८०३%<४६ ०४० ६ ८० ही ह ४/७ ७ 


दो-तीन घण्ठ तक चलने के बाद रघुनाथ कुछ थक गया। 
धूप भी कड़ी हो गई । रघुनाथ किसो तरह आगे बढ़ रहा 
था। पेदल चलने का उसे अभ्यास नहीं था। कुछ देर 
बाद सूय को 'फिरणें असहाय हो गई । रघुनाथ बिलकुल धक 
गया। सड़क के किनारे दो-चार आम के पेड़ लगी हुए थे। 
उन्हींकी छायामें वह चला गया । नाला बच्च रहा था, पानो पो 
कर वहीं लेट गया। सोचा, इधर से कोई माल को गाड़ो 
निकलेगो तो उसो पर बेंठ कर चला जाऊँगा। यथका तो था 
हे), लेटते हो उसे नोंद आ गई । 

जब रघुनाथ निद्धित था, संसार जाग्शत थधा। बाह्य जगत्‌ 
पर उसको दृष्टि नहीं थो, पर उस पर जाग्टत को इश्टि थी | 
'कितने लोग उस पथ पर से आये और गये । कोई घोड़े पर, 
कोई गाड़ी पर और कोई पेदल हो । एक बार एक मोटर 
- गएड़ी सी घड़-धड़ करती निकल गई.। किसोने उस पर हृष्टि- 
पात तक नहीं किया । किसोने उसे देखकर भो नहों देखा 
कोई उसे शंराबी सम कर अपने साथो थे शराबियों की 
दुर्गंति का हाल बतलाता. चला गया । कोई उसे दुर्भिक्ष-पीड़ित 
दरिद्र संमकत कर वर्तेमानकालं"”कौ-दृर्शा पर»टोका-थिप्पणो 
करने लगा। योंही न जाने कितने लोग आये औशेर गये । 
पर रघुनाथ उनको निन्‍दा और सहानुभूति को सम द 
सहता हुआ निश्चिन्त सोता रहा। . 

थोड़ी देर के बाद एक टाँगा आकर खड़ा हुआ। . 








एक घण्टा । १११ 
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किसो चक्केकी एक कोल गिर गयो थो। टॉँगे से दो स्थो- 
पुरुष उतरे। दोनों को दद्घावस्था थो। पुरुष को उद्ब ६० 
वर्ष को और स्त्री की ५५ वर्ष को । जबतक गाड़ीवान चक्ा 
सुधारने लगा तब तक वे दोनों उसो नाले के किनारे टइलमने 
लगे। टहलते-टहलते उन दोनों की दृष्टि रघुनाथ पर पड़ी। 
रघुनाथ को दिख कर स्त्रीने कहा, “देखो तो, केसा सुन्दर 
लड़का है ।” 
पुरुष--कसी नींद सो रहा है। मेरे भाग्य में यह कहाँ। 
सत्रो--उठाऊ १ 
पुरुष-समत उठाओ। बेचारा थका हुआ सो रहा है! 
सत्रो--कोई गरोब लड़का है। ब्राह्मण है। कहो तो इसे 
अपने साथ ले चलूं । इसे देख कर मुझे अपने घनण्यास को 
सुधि आतो है| यह कह कर स्त्रोने एक दोधे निःश्वास ल्िया। 
हद़ने कद्ठा--जाने दो, न जाने किसका लड़का है। 
स्त्रो--जान पड़ता है, बेचारे का कोई नहीं है। नहीं तो 
सड़क पर क्यों सोवा । तुम एक लड़का गोद में लेना चाइते 
ह्ो। इसे हो क्यों नहों ले लेते। कटी तो इसे उठाऊँ ? . 
.. भाग्यलक्मी रघुनाथ पर हँस रहो थो । पर वक्त चुपचाप 
पड़ा हुआ था। यदि वह्च जाग जाता तो कदाचित्‌ ब्द्च उसे 
अपने साथ लिवा जाता; क्योंकि यह भी उसको ओर खेहाद' 
इृष्टि मे देख रहा था। द्द् ब्राह्मण था। राजनॉद्गाँव के 
' व्यवसायियों में सब से धनो वहो था । पर रघुनाथ निश्चिन्त 


श्श्२्‌ अज्जलि । 


सीता क्षी रहा! इतने में गाड़ोवान ने आकर कहा, “गाडी 
तैयार है।” दोनों वहाँ से रवाना हो गये । 
इसके बाद दो आदमी आकर बच्चों बेठ गये ऑर बावचौव 
करने लगे । 
एकने कहा,/-- “भाई सुशकिल से जान बचो । कानिस्ट- 
बिल मुझको पकड़ हो चुका था ।” 
दूसरे ने कहा,--“तुम वो बड़ा भद्दा काम करते हो, जरा 
होशियारो से काम करते ती १०० रुपये हाथ आते ।” 
पहला--(रघुनाथ को ओर देखकर) अरे, यह्र कौन सो 
स्च्ठा है। ह 
टूसरा--कोई सुसाफ़िर होगा। 
पहलो-यार, इसको कमर में तो कुछ है। 
दूसरा--देखू, सच कहते हो १००) से कम नहीं होगा। 
अच्छा माल मिला । देखो, कोई आता तो नहीं है। 
 पहलां--(इधर-उघर देख कर) नहीं, कोई नहीं आता है। 
यहो मौका है । 
दूधरा--देखो, मैं छुरा निकाल कर इसको गदन के पास 
बेठता हूँ। तुस इसको कसर से रुपया निकाल लो। अगर 
यह जागा तो मैंने इसे खतम किया। 
प्रहज्ञा--अच्छा | 
रघुनाथ के लिये यह समंय बहुत ही शोषण था। उसके 
प्राण सह्ष्ट में थे। पर वह निश्चिन्त सो रहा था। पहले 


एक चराटा । १४४ 
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आदमोने छूरा निकाला हो था कि किसो के पेंरों को आवाज़ 
आई। दोनों चुपचाप भाग गये और वहाँ एक लड़की आई । 
लड़की १७, १५ साल की रहो होगी । रघुनाथ को देख कर 
बच्च लज्जा से खड़ो हो गई । इधर-उधर देखने लगो। कोई 
नहीं था। लड़की ने मन हो सम भगवान्‌ से प्रार्थना की 
कि इसोके साथ मेरा विवाह हो । पर आगे कुछ न कह सकी 
क्योंकि खड़-खड़ करती हुई एक गाड़ी आई । लड़की चुपचाप 
हट गई। गाड़ोवान ने रघुनाथ को सोते देख कर पुकारा, 
“अरे, कोन सोता है।” रघुनाथ को नोंद पूरो हो गई थो। 
गाड़ीवान की आवाज़ से वह जाग पड़ा। आँखें खोलते हो 
गाड़ीवान को देखा । उससे पूछा, “क्यों भाई, कहाँ जाते हो १” 
गाड़ीवान ने कहा, “राजनॉदगाँव |” रघुनाथ ने कहा, “भाई, 
चार आने देंगे। हमें|भीलि चलोगे?” गाड़ोवानने कहा “चलो+ 
रघुनाथ निश्चिन्त होकर गाड़ो में बेठ गया । 





न न अफीम 
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3 ६१६:९४१: सार में जोबन मरण, सख-दुख का चक्र बराबर 
सं दा घुमवा रहता है। पर यह्ठ चक्र है क्या ? स्तोग 
298:5:0४ कहते है कि यहो तो संसार है। हमारे लिए यह्छो 
एक परम लाभ है कि हस छखण मर यहाँ निःशास लेते हैं। 
जहाँ चञ्चलता को चमक को तरह जोवन ऋण भर जउदित हो 
कर अस्त हो जाता है, हृदय को कामनायें हृदय में हो बनी 
रहतो हैं, जहाँ सदा अपूर्णता है वहाँ रहने से लाभ क्या ? 
विधाता के इस लोला-चेंल में मनुष्यों को यह च्णिक जीवन 
क्यों प्रदान किया गया है ? तोभो विधि का यह विधान हम 
चुपचाप सह लेते हैं। न जाने किस आशा में पड़कर हम 
अपने हृदय में इष्ट जनों का यह्ठ अ्रननन्‍्त विच्छेद-भार लिए 
रहते हैं। एकबार मैंने विधाता के इस विषम चक्र का अनुभव 
किया था । । 
बसन्तपुर में मेरा एक सुकृदमा था। उसो के लिए में 


लोला। १३५ 
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वहाँ गया था!. मेरो इच्छा थो कि मुकदमा हो जाने पर पं 
उसो दिन धर लोट जाझऊँ । इसलिए चार बजते हो अपने मित्र 
के आग्रह को टाल कर मैं इके पर सटे शन आया। यहाँ आने 
पर मालूम हुआ कि गाड़ी आने में आज दो घण्छे को देरो 
है। एकबार तो यह इच्छा हुई कि शहर लौट चलूँ । फिर 
सोचा, सामान तो कुछ है हो नहीं, दो घण्टे यों हो घूम-धाम 
कर काट लूंगा। यह सोचकर मैं सटे शन से बाहर निकल कर 
घूमने लगा । 

: स्टेशन के आस-पास कितने हो छोटे-बड़े घर थे, पर उनमें 
एक हो पर मेरा ध्यान आक्षष्ट हुआ। वह हलके नोले रह्डः 
से रेंगा हुआ था। उसो के बाहर पाँच बष॑ की एक लड़को 
खेल रहो थो । बालिका के सुख पर शेशव-काल की सरलता 
स्पष्ट ऋलक रहो थो ।. वह एक कुत्ते के साथ खेल रहो थो । 
उसके हाथ में एक गेंद थो। वह गेंद को इधर उधर फेंकती 
और कुत्ता उसे दौड़-दौड़ कर उठा लेता। यदापि इस खेल 
में कोई विशेषता नहीं थो, तोभो मैं खड़ा-खड़ा देखता रहा। 
णक बाश वह गेंद भेरो ओर फेंकी गई । कुत्ते के साथ बह भो 
दौड़तो आई, पर अब को बार गेंद नहीं मिलो । तब उससे 
सुभसे पूछा, “आपने देखा है, मेरी गेंद किधर गई ?” मैंने 
उठकर लंड़की को गेंद दृढ़ दी। उसको आँखों में हर्षको एक 
ज्योति-रेखा कण भर के लिए उदित हुई, फिर वह गब्भीर 
कालिमा में छीन हो गई.। थोड़ी ही देर के बाद भीतर से 


श्र | अच्चलि | 
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किसो ने पुकार कर कहा, “लीला!” लोला भोतर चलो गई. । 
मैं भो उठकर सटे शन चला आया । 

चार-पाँच वर्ष बाद एकवार सुझे फिर बसनन्‍्तपुर जाना 
पड़ा। स्टेशन के बाहर आते हो भेरो दृष्टि उसी हलके नोले 
रह से रँगे हुए मकान पर प्रढ़ी। उसे देख कर मुझे अपनो 
लोला का खयाल आया | में ठहर गया | जेब से दियासलाई 
निकाल एक सिगरेट जलाकर में रास्ते पर खड़ा रहा। थोड़ो 
हो देर में एक दश-ग्यारह वर्ष को लड़की बाहर निकलो, उसे 
देख कर मेरे आँखे शोतल हो गई' । समझा, यहो लोला 
है । बच लड़को मकान के अहाते को सोड़ो पर कोड किताब 
पढ़ने लगो । उससे कुछ बातें करने का लोभ-संघरण न कर 
मैं उसके पास जाकर पूछने लगा, “शहर जाने का रास्ता कौन 
सा है?” लड़की सेरोी ओर चकित हीकर देखने लगी, फिर 
बोलो, “यहो. सड़क है। इसी से चले जाओ ।” मेंने देखा, 
वह 'रायल रोडर नम्बर थो' यढ़ रहो है|. लोला भअँगरेक़ी पढ़ 
रहो है, यह्त जान कर मुझे खुशो हुई । 

' इसके दो साल के बाद मैं फिर बसम्तपुर गया। तब 
लोला के सकान के सामने बड़ो वैयारों हो रहो थी । लोगों 
की भीड़ सो लगो थो। पूछने से मालूम हुआ कि सतोश 
बाबू कीं कन्या का विवाह हो रहा है। एकबार न जाने क्यों 
कन्या को देखने को मैरी इच्छा इुदद। मैं भी दूसरे लोगों के 
साथ भौतर घुस कर विवाह-मण्डप में जा पहुँचा। वहाँ 


लोला । १३७ 
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जाकर देखा कि मैरी लोला नव-बघ के वेश में बेठो इई है। 
वर भी उसो के अनुरूप था। जब दहेज देने का समय आया 
तब मेंगे भी उठ कर एक बाबू थे कहा, “में कुछ देना चाइता 
हू ।” बाबू साइब ने एकबार सेरो ओर देखा, पर कर्ता कुछ 
नहीं, वे मुझे ले गये | मण्डप के भोतर:जाकर मैंने ५०) दिये। 
इसके बाद मैं बाइर निकल आया । बाहर पूछने से मालूम 
हुआ कि वरका नाम सुशोलकुमार है, वकोल हैं, राजनगर 
में वकालत करते हैं। 

दस वर्ष के बाद मुझे राजनगर भी जाने का मौका सिला। 
” मैं लौलाकोी बात बिलकुल भूल गया था। पर बाज़ार में 
साइन बोड पर सुशोलकुमार का नाम देख कर मुझे लोला 
का स्मरण आ गया मैंने अपना मुकृदमा सुशोल बाबू हो 
को देने का निश्चय कर भोतर जाकर उनसे मिला । सुशोलबाबू 
में बढ़े आदर से मुर्से बेठाया | पहले तो में उनसे सुकदमें के 
विषय में हो बातें करता रहा | कुछ देर के बाद मैंने उनसे कहा, 
“यदि आप मेरो छछता क्षमता करें तो मैं आपसे एक बात पूछ । 

वबकोल--पूछिए । 

में--वह आप को घर को बात है ओर उसे पूछने का 
कोई भो अधिकार सुझफे नहीं है । 

वकोल साहब (इँंसकर)-जूर, कड्िए ती क्या बात है १ 

मैं--आपको घर्मपत्नो का नाम लोला है? 

वकील साहब का सुख लाल हो गया, फिर बोले, “नहों।' 
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श्श्द अजच्चललि । 
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झैने चकित होकर पूछा, “का आपका विवाह्र वसन्तपुर के 
सतोश बाबू को कन्या के साथ नहीं हुआ है ९ 
“हाँ, वहीं हुआ है। आप केसे जानते हैं ? 
“मैं आप के विवाह में उपस्थित था । 
बजे १० 
तब क्या सतोश बाबू को कन्याका नाभ लौला नहीं है १” 
“नहीं, पर आप पूछते क्यों हैं ?” 
इस क्यों का उत्तर क्या ढूँ? मैं खुद नहीं जानता, में 
क्यों पूछ रहा था। मेरो इस उत्कषठा का कोई कारण नहीं 
था। क्षण भर के बाद मैंने सुशोल बाबू से कहा, “आप मेरे 
असभ्यता का खयाल न करें। यह कह कर मैंने उनसे अपनी 
सोला के विषय में सब बातें बतला दा । | 
- बकौल साइब ने हँस कर कहा, “आप म्वस में पड़ गये । 
खेर, में भोतर पूछ कर आता हू ।” 

. थोड़ो देर के बाद वबकोल साहब लीट आये। मैंने उनकी 
ओर देखा । उन्होंने कहा, “हाँ, आपका कहना ठोक है, उस 
मकान में पहले धरिनाथ बाबू रच्दते थे। उनको कन्याका नास 
लोला था। पर जब वह आठ बष की थो तभी उसको रूत्यु 
हो गई.। आज चौदह वर्ण हो गये ।” 

मैश हछटय धक' करके रह गया । 
चौदह् वर्ष ! और में अभी तक लीला को इस जोवलोक 
में दूँ ढ़ रहा था । 


ही! 98 | 


विजय माला | 


हे 
0 आआए।ए।।ए।एएएशडछज 
(१) 


आ३0 ३४: $ नहों जानता कि देवबाला कहाँ से किस तरह 
> के। . शब्शसिंह के यहाँ चलो आई है। यह बात केवत्न 
2९११ की: शम्भ सिंह वो ऋदय में छिपो हुई है। जिस तरक्ष 
कोई दरिट्र मनुण् अकस्मात्‌ धन पाकर आनन्द से फल उठता 
है, उसी तरह शब्प सिंह भो देववाला को पाकर अपना सब 
दुःख भूल गया। जब से देवबाला शश्युसिंह के यहाँ आई 
तब से उसका घर सुख-सम्पत्ति से भर गया। उद्यान में तरह 
तरह के फूल के दक्ष लगे हुए थे--उसको सुगन्ध से चारों दिशा- 
ये भर जातो थीं। फलों से लदे हुए दक्ष मुक-मुक कदर अनन्त 
घनपूर्ण माता वसुखवरा को प्रणाम कर रहे थे। गाँव वास्ते 
कहने, लगे, शब्भ, कितना भाग्यवान्‌ है किखय॑ देव-कन्या उस 
के घर को पविन्न करने के लिए खर्ग से उतर पड़ी है। उम्र 








१४० अच्छलि 
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दिन से उस कन्या का नाम देवबाला पड़ गया। देवबाला 
शब्भसिंह के यहाँ बड़े सुख से रहने लगो। 

देवी का मन्दिर गाँव से बहुत दूर नहीं है; सारंग नदी 
सन्दिर की सीढ़ियों को धोती हुई! कल-कल कर-कर शब्द 
करती हुई बह रहो है। देवबाला बच्चीं बठी माला गूँथ रहो 
है। साँक का समय है। सूथ्य अस्त हो गया है। पश्चिस 
दिशा में कृष्णशिरि पर्वत गश्भोरता धारण किये खड़ा है। पूर्व 
दिशा नोले रंग से रँगो जा रहो है। खेत से लौटते हुए क्षक 
युवर्कों को मधुर गान से सारा वन गूँज रहा है। देववबाला 
ने पुष्प को साला देवो के गले में पह्दिमचा दी और वह हाथ 
जोड़ कर ध्यान कर्ने लगो। जैसे हो उसका ध्यान ट;ठा, 
उसने देखा कि, शब्भसिंह् को पुत्री कुमारो खड़ो-खड़ो हँस 
रहो है |--“देववाला, किसके ध्यान में सभ्स थो १? कुसार 
सेया के १ 

कुमार सैया का क्यों ध्यान करूंगी ? क्या बह मेरा 
इश्वर है ९” 

“हाँ, वच् तुम्हारे हृदय का देवता है।” कह कर कुमारो 
इसने लगो। देवबाला ने शुस्स से कह्चा-कैसी प्रगलभा 
बालिका है! कहीं मनु भो ईशखर हुए हैं।” देवबाला को 
क्रोधित देख कर कुमारो चुप रहो। कुछ देर बाद वच् फिर 
बोलौ--“बहिन, शुस्पा न होना। कल तो अपने मामा के 
चर चलो जाओगी। उन्होंने पिता को एक चिट्टे लिखी है।” 


'बिजय माला । १४१ 
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देवबाला ने आश्रय से पूछा--“मैरे सासमा ! कौन ?” कुमारीने 
सब बात संक्षेप में कह सुनाई। देववाला को खप्नमें भो खयाल 
नहीं था कि, उसका कोई सम्बन्धी है। वह शब्ूसिंह को हो 
अपना सब कुछ समभती थी । उसे यह सुनकर विस्मय हुआ | 
दुःख हुआ और सुख भी हुआ। शब्यूसिंद के यहाँ रह कर 
बड़ कुमारसिंह पर प्रेम करने लगो थो। वह प्रेम शुद्र था । 
निष्कपट था। वच कई बार कुसार की कट वचन कह कर 
दुःखित कर दिया करती थो, परन्तु उसके बाद उसे बहुत हो 
यद्मात्ताप होता था। हम नहीं कह सकते कि इस संवाद को 
सुन कर कुमारसिंह की कैसा मालूम हुआ । 


(२) 


प्रकृति बिल्कुल निस्तव्ध है। इधर-उधर कुछ दत्त लगे 
हुए हैं। दूर में पवतमाला दिखाई दे रही है। कुमारसिंह 
ओर देवबाला एक गाड़ो पर बेठे चले जा रहे हैं। देवबाला 
यद्यपि प्रफुन्नित रहने को बहुत चेष्टा करतो थो तो सी 
उसका मुख उदास मालूम पड़ता था। उसके हृदय में तरह- 
तरह के भाव उत्पन्न हो रहे थे। कुसारसिंह ने उसे चिन्तित 
देख कर कचह्ा--“बाला, तुम्हारे लगाए हुए लोचो के धच्त इस 
साल फर्लेंगे। सोचा था, मजे से उसके फल खायेंगे। परन्तु 
अब तुम्हारे बिना उतना आनन्द नहीं आबेगा। देवबाला, 
तुम्हारे बिना अब हमारा घर प्रभा-होन हो गया । देखतो नहीं 


श्हर अखच्ललि । 
शीं--पिता जो भो कितने उदास थे। बाला, स्ामा के घर 
जाकर हम लोगों को भूल तो न जावोगी?” बह चुप सहो। 
कुमारसिंद कितने प्रश्न करता रहा-वह क्या उत्तर दे। देव- 
बाला संक्षेप में हो “हाँ या नहीं,” कह देतो थो । 
गाड़ी धौरे-घोरे कुछ पवव के पास पहुँचने लगी। आकाश 
बादल से छागया। बिजली चमकने लगी। बादल गरजने 
लगा। गजना के साथ-साथ एक भयज्ञर शब्द हुआ। उसे 
सुन कर वोर राजपूत कुमारसिंह का भो हृदय एक बार काँप 
शया। फिर बिजलो चमकी। दोनों ने देखा १०० गज 
को ढूरो पर एक बाघ खड़ा हुआ है। देवबाला काँपने लगी । 
कुमारसिंह ने उसे आश्वासन देते हुए कहा--अब तो जान 
पड़ता है, झत्यु सामने हो आ गई है। परन्तु तुम भय न करो। 
देखूँ कहीं अब भो तुम्हारी रा हो सके। तुम इसी गाड़ी में 
बेठो रहो । में उस बाघ के पास जाता हैँ । भूखा बाघ सुझे 
पाकर ढप्त हो जायगा । इसो सीधे रास्ते से तुम मामा के 
घर पहुँच सकतो हो । यदि उस समय बाला के ऊपर बजञ्ज- 
पात भो हो. जाता तो उसे इतनो व्याकुलता नहीं होतो जितनी 
'कि उसको कुमार को बातें सुनकर हुई६। वह क़ोर-क़ोर से 
रोने लगो--“नहीं, कुमार, नहीं, मैं तुम्हे! न जाने दूँ गो--तुम 
यहीं रही ।” “छिः कहीं राजपूत बालिका भी इस तरह रोती 
है।” यह कह् कर कुमार ने अपना हाथ छुड़ा लिया ओर उस 
गाड़ो से कूद कर बाघ को तरफ दौड़ा । देवबाला पत्थर की 
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विजय साला । १४३ 


अजन्‍ट चरच्मत कि वतीफिलन्ट भ क 


सूत्ति को तरह बेठों रहो। फिर बिजलो चसकी। केंसा 
अद्भुत दृश्य था। बाघ ने एक क्षण उस अनायास आहार 
कौ ओर देखा--फिर एक गजेना के साथ उसके ऊपर उछला। 
देवबाला सूक्छित होकर गिर पड़ी । 


(३) 


दोपशिखा के खिम्ध प्रकाश से देवी का मन्दिर प्रकाशमान 
हैं। देवबाला ने एक बार करुण दृष्टि से देवो की म्रर्तति को 
ओर देखा, फिर हाथ जीड़ कर कह्ा-“है माता, मैं 
केसो असागिनो हूँ । जब प्रेस अंकुरित हो गया है तब उसे 
समूल केसे नष्ट कर दूँ । जिसको प्रतिमा को मैं अपने हदयक 
उच्चासन पर बैठा कर पूज रहो हूँ, वह इतनो जल्दो उस स्थान 
से केसे बंचित को जा सकती है। है माता, क्या तेरी यही 
इच्छा थी कि मैं कुशलपूवक मामा के घर पहुँच जासँ और 
:' और '' कुमार--। उस अश्धेरी रात को बोते तीन बष बोत 
गये तो भी उसको स्म॒ति ज्यों को त्यों जमी हुऋ है। यदि वह 
मिट गई होती तो भले हो में यादवसिंह की इच्छा के अनुकूल 
। नहीं ''नहों अब“ हाँ ' अब में सुख के ग्य्व में भो सुख्तो 
नहों रह सकतो | ४ साता--अब सुझू में वह शक्ति दोजिये 
जिससे मैं पाप को ओर प्रठत्त न हो । 
उसी समय एक युवक सेनिक के वेश में वहाँ आकर देव- 
बाला के पास खड़ा हो गया । देवबाला - उसको देख कर 
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१४४ अजश्चललि | 


घह जन था अगफजध्त चुन चमक, 


सकुच गई। सनिक मे कहा, 'टदेवबाला | में बिदा साँगन 
आया हूँ । यवनों ने इस किले को लूटने को आकांक्षा 
घेर लिया है। में उन लोगों से लड़ने जा रहा # । राजपूत 
झत्यु से नहीं डरता, परन्तु तो भो न मालूम मेरे सन में केसी 
भावना उठ रहो है। आज भय सालूम हो रहा है। तुम्हारे 
प्रति मेरा जो प्रेम है वच्ठ कभी भी कम नहीं हो सकता। 
तुम्हारे मामा को भी इच्छा थी कि हम दोनों चिरकाल तक 
एक हो प्रेमसत्र से बँघे रहे । परन्तु--वच--तुम कहतो हो 
सम्भव नहीं है। जो कुछ हो--आज मुझ प्रेमपूवक बिदा दो । 
थे शब्द रात्रि को निस्तब्धता में लोन हो गये, परन्तु देबवालाक 
कानोंमें तब भी गूँजते रहे। वह चुपचाप खड़ी रही । “बोलो, 
समय बोता जा रहा है ।” देवबालाने धोरे से कहा--“यादव 
सिंह, मैं तुम्हें . प्रेमपूवेक बिदा देती छँ---जाओ, यवनों को 
पद-दलित कर विजयी वोर की तरह शौच लौटो ।” यह 
पहला हो समय थ कि देवबाला ने यादवर्सिष्र को इतनो 
कोमलता भरी बात कह्ो थो । 


(8) 


रण-चेत्र के एक कोने में आहत यादवसिंद्र का सिर एक 
सैनिक को गोदो में रखा हुआ है। यादवर्सिंह कुछ देर तक 
संज्ञा-शून्य पड़ा रहा । उसने फिर घोरे से आँख खोली | कहा 
---मैया, तुम कौन हो, तुम्हारे आँखों में यह ज्योति कैसी ? 


विजय माला । श्छ५्‌ 


तुम्हारे ज़िरह बख़त्र में यह प्रकाश कसा ? तुमने मेरी आज 
जान बचाई, वच्ध किस लिए ? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 
कई वर्षों से हम दोनों एक हो प्रेमपाश से बँधे हुए थे। तुमने 
आज बड़ो वोरता से इस किले को बचाया है |” सेनिक ने 
कहा, भैया, आज मैंने कौन सा बड़ा कास किया है 
जिसके लिये यह बड़ाई ! कहो, अब पोडा कैसी है ?” 
(४) 

देवो को सूत्ति फूलों से सुसज्जित थो। सैंकड़ों दौपावलो 
से वहाँ दिन के समान प्रकाश हो रहा था। यादवसिंह ने 
नये सैनिक से कहा, “देवबाला आ रहो है ।” कुछ देर के बाद 
आशभूषणों को मधुर भंकार के साथ पद-शब्द सुनाई दिये। 
नये सैनिक के शगेर में बिजलो दौड़ गई। उसने अपने सामने 
देवबाला को देखा। कसा दृश्य था! यादवर्सिंह् ने कहा--- 
“बाला आज विजय दिवह है, आज इस सैनिक ने हमलोगों 
की आपत्ति से बचाया, परन्तु तुम्हारे मुख पर कोई सुख का 
चिह् नहीं देखता। आज इस मन्दिर में इतना प्रकाश है, 
परन्तु तुम्हारे मुख पर मलिनताकी छाया देख पड़ती है। आज 
हमारे महाराज इस सैनिक को विजयमाला से विभूषित 
करेंगे--।” देवबाला पत्मर का मूत्ति को वरह एकटक 
देख रहो थी। अचानक वह बोल उठो--“कुमार '"'ब्या यह 
स्तप्न है ?” सस सनिक ने कहा--“नहीं बाला--यह स्वप्न नहीं 

१ 9 


१४६ अच्चलि। 
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डऔै-परन्तु यह अद्भुत दृश्य है। में मरा नहों हूँ, जेसा कि 
सुम्र सोच रही थी। कुज्ज महाराज को रुधिर प्यासी तोर ने 
हो मुझे उस दिन नवजीवन दिया। आज उसो के कारण मुभे 
यह अवसर देखने पढ़े ।” देवबाला ने कक्षा--/कुमार-- 
आज सुझे मालूस हो गया तुम सत्यकछ्षो बढ़े वीर शिरोमणि 
ही। महाराज पहलेहो मैं तुम्हों विजयमाला पहनाती हूँ।” 

यह कच्ट कर उसने तीन वर्ष पहले कुमारसिंह को हाथ 
की बनाई हुई माला उसके गले में पहना दो । वह सुखी 
माला प्रेम से आदर थी, सदा देवबाला के हूदय के पास रहने 
से उसमें कीमलता थो--सुगन्ध भी था । 

यादवर्सिह्चने मनमें कहा, “क्या सचमुच यह दृश्य स्प्न का 


दी हे?” 





कई (//५ )(४// 20 » (0) 
सात-भरस | 
बे मातमेम। 6 


2008 200 विनाथ कालेज में “फ्िलासफर” के नाम थे प्रसिद्द' 
दो ष हा थे। हम नहीं कह सकते कि उनका ऐसा नाम क्यों 
शी /689 पड़ा, परन्तु यह सच है कि उनके खभाव में अवश्य 
कुछ विचित्रवा थो । 
उस दिन अथ-शास्त्र के अध्यापक नहीं भराये। हम लोग 
क्वास से बाहर निकल कर इधर-उधर घूमने लगे। कालेजके 
सामने हो एक छोटासा उद्यान था। रविनाथ वहीं एक पद्र 
पर बठे, चिन्ता में सग्न थे।. हमारे मित्रों ने कह्ाा--“चली 
रवि के पास बैंठें। उनसे बातें करने में बड़ा आनन्द आता हैं।” 
इस लोग सव उन्हें घेर कश बेठ गये । हमारे एक मित्र 
ने दिल्लगो में कहा, “प्रेम एक अमूल्य रत्न है। चाहे संसार 
चला जाय, पर वच्द रत्न न खो जाय। पत्नो प्रेम को पात्रो है, 
चाह मा-बाप से जन्म भरके लिए विछोह्त हो जाय, परन्तु पत्नी 
कभो न॒ त्यागी जाय। रविनाथ ने गश्मोीर होकर कहा--यह 
कहाँ का नियस है ? माताका प्रेस अगाघ, असोस और अनन्त 


श्छ्व८ अध्छलि । 


>> प ५ ललित ०५० न सनी तन टी नी नी यन्त्र कल लीड जलन हा 


इहोता है। इन्द्रिय-लोलुप पुत्रोंकी दृष्टिमें वह भले हो काले मेघको 
तरह कल युत्ा दिखाई दे, परन्तु जब उससे प्रेम को अविरल 
धारा निकलती है तो जोर्ण-शोण हूटय सूखे खेत को तरह इरा- 
भरा हो जाता है। सन्तप्त ऋदय में अरछूत को वर्षा ही जाती 
है। माता का उदार हृदय इस विस्त त गगन से भी उच्च है 
सारे पाप से कलुषित होकर भो यदि पत्र फिर माँ के पास 
आता है तो बह उसे एक निर्वाध बालक को तरह हृदय से 
लगा लेती है। सुनो, में एक कथा कहता छँ-- 

“पाता पुत्र के भाग्य पर आँसू बहातो रहो । जन्माष्टमी 
का दिन आया। माता का शोज्ष ससुद्र उमड़ आया। उसने 
अपने बूढ़े पड़ोसी शालिग्राम को बुला कर कहा-- बाबा, मेरे 
पुत्र की सुधिलो--एक बार, सिर्फ एकबार,--उसे--अपने प्यारे 
मुकुट को--देखना चाहतो हूं. । नहों कह सकतो में कब इस 
संसार से चल बरसे ।” 

“गालिग्र[म बोला-- श्यामा, अब मुकुट यहाँ केसे आवेगा ? 
शहर के आमोद-प्रमोद के बाच रह कर बह इस सब को भूल 

- गया है। सुनता हूँ, बच वहाँ उच्छुहल हो गया है, सारे 
दुग्यु णों का उपासक बन गया है। मुकुट रविनाथ के सारे 
परिश््त को कसाई व्यकिचार में खच कर रहा है। 

“पासा उदास होकर बोल/--स्ा सच कइ्दते हो ? बाबा ! 
सुझे इस पर विद्वाघ नहों होता | मेरा सुकुठ के ते ऐसा अब- 
गुणा हो गया ? जब वह एक टिसटिमावे हुए दोपकरक सामने 


कक की कल आम मल के अपर 


माह-प्रेम । १४९ 
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नेठ कर अँगरेज़ो का पाठ याद किया करता था, तब प्रेम्म-भरो 
इृष्टि थे उसके मसुखकी ओर देखतो हुई में न जाने किस खर्गीय 
सुख को कल्पना किया करतो थो। अँगरेज़ो शिक्षा पाने के लिए 
जब वच्ध शहर के लिए रवाना हो रहा था, अब भो सुझ्के स्मरण 
है। बाबा, मेरे गले से लिपट एक बालक को तरह माँ-साँ कह 
कर वह रोने लगा था। मैं बड़े कष्ट से आँसू थाम सकी | मन 
में कहा--यह शुभ दिन है, आँसू नहीं गिराना चाहिए । इसके 
बाद वचह सिफ एक समय यहाँ आया। फिर बार-बार बुलाने 
पर भो नहों आ सका। 'बाबा, तुम स्वयं जाकर उसे 
बुला लाओ। रतिनाथ बाबूके यहाँ वह सुख से रहे । मेरी सिर्फ 
यहो इच्छा है--एक बार आकर पहले को तरह माँ' कहकर 
गुकार ले।” 

“जब हृदय दुर्बल होता है तब सकड़ों दुर्ग णों को उसमें 
सरलता पूर्वक स्थान मिल जाता है। सुकुट शहर में आतेहो 
कुसड़ति में पड़ गया। रतिनाथ के घर में आनन्द को साम- 
ग्रियाँ देख कर उसकी पाशविक ब्वत्तियाँ उत्तेजित हो उठी ।. 
बह अनुमान भी नहीं कर सका कि माँ उसके लिए वड़पतो 
छोगो । उसका दिन आनन्द में यों हो बोता जाता था--श्यामा 
का दिन मानो पर्वव को तरह अचल पड़ा रहताथा। 

“तुम सब आज आनन्द से इधर-उधर घूस रहे हो, मज़ा 
कर रहे हो--क्या तुम्हें सरण आता है कि तुम्हारो शभकामना 
के हेतु अभी भी कितने हृदय घड़क रहे हैं? 


फट आम कर की न नम 


१५० अच्छलि । 


“शामा का भो हृदय घड़कता रहा--धड़कता रहा, एक 
दिन उसकी गति बन्द हो गई। अधेरो रातचि थो। आकाश 
में तारे अमुबिन्दु को तरह चमक रहे थे। शालिग्राम व्यर्थको 
शुद्यूषा में लगा हुआ था। श्यामा चिल्ना उठो--“बाबा, बाबा, 
भैरो आँखे धुंघलो हो गई' । यदि अब मेरा प्यारा सु कुट आवैगा 
तो उसे कैसे देख सकूं गो--मेरे हाथ पत्यर को तरह शक्ति-होन 
हो रहे हैं ? में अपने प्यारे सुकुट की छठा कर छदय से केसे 

लगा सकूगो १” 
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॥॥ 
२ खोटी चवबन्नी | 
( १ ) 


३४३४9888 ढ़िया लकड़ो टेवाते-टेकते मेरे कमरे में आई और 
हा बोलो--“बैटा, आज बहुत दिनों बाद यह मिठाई 
3277060760६ बनाई है। अवीलो तोन्‍खा नहीं सकतो। कुछ 
तेरे लिए भी लाई हूँ। देख भला कसी बनो है ।” 
बुढ़िया के मैले कपड़े तथा हाथ-पैर को सूरत देख कर 
खाने की इच्छा तो न हुई--परन्तु वह बड़े प्रेमके साथ मिठाई 
लाई. थी, एकदम नाहीं भी कैसे कर सकता था। बड़े अस- 
मंजस में पड़ा। मैंगे उसे हाथ में लेलिया। बुढ़िया कहती 
गई--बैटा, एक दिन मेरा भो घर बाल-बच्चीं से भरा था--दी 
तोन लड़के रोज़ बच्चू के साथ खेंलते-खेलते आ जाते थे । बिना 
उन सबकी खिलाये मेरा सन न म्ानता--सैं मोजन न करतो । 
परन्तु अब क्या करू--विधि को करनो''' ** । 
मैंने समका--गये साल इनफ्ल्यूएच्ला का बड़ा दौर-दौरा 
था->उससे कई घर उजड़ गये--कई कुट स्व नष्ट हुए । शायद 
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बुढ़िया के भी सुखसप्न उसो के शिकार हो गये। मैं बोला--. 
“क्या इनफ्ल्यूएज्जा से 
बोचही में बुढ़िया बोल उठी--“नहीं बेटा, तू क्या जाने-- 
मैं बात हो बात में बुढ़िया को टाल देना चाइता था, -जिसझे 
वह सिठाई मुझे न खानो पड़े, सवेरे नौकर उठा ले जाता। 
परन्तु बुढ़िया यह बात कब सानने वालो थो। जब में यह 
सब सोच रहा था वह बोल उठो--ज़रा इस ग़रोबिन को भी 
बनाई चीज़ तो खा देख बेटा ! धनवान्‌ लड़कों को क्या... ...। 
एक टुकड़ा सुँह में डाल कर में बोला-- ऐसी बात न 
कहो, बड़ी माँ। ऐसो बढ़िया चीज़ हमारे यहाँ ''।'' 





। 
सूखों हँसी हँस कर बढ़िया बोलौ--“दिल्लगी तो न कर, 
बेटा !” । 

. बुढ़िया को लोग बड़ी साँ कह कर पुकारा करते हैं। वच्द 
नमक और मिशझे का तेल बेचा करतो है। मुझे उससे इतनो 
धह्िचान हो गई, इसका कारण है। एक दिन फलवाला मुझे 
शक खोटो चबन्नी दे गया। जब तक चाँदी को दुबनी, चबन्नी 
आदि बना कश्तो थों वब॒ तक ठग लीग उनको सुघड़ बनावट 
तथा चाँदी को कोमत के कारण बहुत कस नकल करते थे। 
परन्तु निकल को चवन्नो, अठनलो आदि को देख कर उनके सुँछ 
में पानो आ गया। रॉँगे को चवन्नी-अठखो बाज़ार में दर्शन 
देने लगीं। उस दिन भो एक राँगे की चवनी मेरे हाथ लगी ; 
सोचने लगो--इसे कहाँ चलाऊँ । इसे कौन लेगा। अन्स में 
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यही निश्चय किया, बड़ी माँ से कुछ, सौदा लेकर यह खोटो 
चबन्नो उसे देंदें । वह क्या पह्चिचान सकेगो। हाथ में लालटेन 
. लेकर मिश्देका तेल खरोदने कभो भी बाज़ार नहीं गया था। 
उस दिन चार आने के लोभ से बुढ़िया के यहाँ तेल खरोदने 
चला गया ! चवन्नो तो किसो तरह चलादो गई ; परन्तु दिल 
नहीं साना। मनमें कहा--यह अन्याय हुआ। बंड़ो माँ का 
चारआने का नुकसान किया। न सब मेरे हो से आँख रहते 
अंधे हैं और न बुढ़िया को तरह बे-अकूल। वच्च उस चवन्नी को 
किसके सत्य सढ़ेगो ९ ह 
रात भर अच्छी तरह नींद नहीं आयो, सुबह होते हो मैं 
चार आना पेसा लेकर उसके घर जा पहुँचा। उससे कहा-- 
“बड़े साँ, कल हसने जो चवन्नी दो-वह खोटो है, देख तो 
भला । सुभसे बड़ी. भूल हुई ।” ह 
बुढ़िया नमृता से बोलो--“तो इसमें बात हो क्या है बेटा 
“और दूसरा कोई नहों लेता तो तुम्हें हो दे देती | क्या तुम 
वह चवन्ो नहों लेते ? इतने जल्दो क्या पड़ो थी। में क्रेप सा 
गया । 
उसने चवश्नो न मालूम कहाँ रखदी थी। मैं चुपचाप 
उसके ट,टे-फूटे संदूक में चार आना पैसा डाल कर भाग आया 
तब से उससे पहिचान हो गई । कभी-कभी दो चार बातें कर 
सता था । ह 
... बडी भाँकी मिठाई सचमुत्त जड़ी खादिष्ट थो। मैं खाकर 
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हाथ धोने लगा, वह कच्ने लगो--“इतने दिनों के बाद आज 
मुझी फिर वच्छो सुख हुआ । छोटा सा बच्चा नहीं थो तो भी 
हाथ से खिलाया करतो थी ।” 
दूसरे दिन लाजिक के प्रोफ़ेसर परीक्षा लेनेवाले थे। मैं 
.026 पक्ष रहा था। उस बुढ़िया का आना मसुमे बड़ा 
अखरा। तो भी केसे कह दूँ चलो जा।' वह क्या जाने 
कि आलसी और सबक में पिछड़े हुए लड़कीं के लिए परोक्षा 
के अन्तिम दिवस का इर एक सेकेण्ड बचहुसूल्य होता है। 
वच कहती गई--इनफूनजा, उनफूनजा कुछ नहीं बेटा, 
मेरे भाग्य ने हो भेरा सब सुख लूट लिया।” 
मैंने सम में कहा; यह कील नई बात है। भाग्य हो तो 
सब कुछ कर सकाता है । 
क्या कहूँ। नरीत्तम बाबू के यहाँ. . . «५५... । 
... मैंने इस बार उत्सुकता के साथ पूछा--कौन नरोेत्तम 
बाबू ९ 
उच्तर सिल्ा--वबह्षे दोनदयाल बाबू के लड़के । वकालत 
पास किये हैं। भगवान्‌ उनको कुशल बनाये रकतें। उनका 
कोई दोष नहीं है। यह सब ....-. ।” 
सैंने लाजिक को किताब टेबिल पर रख दो और पूछा-- 
सो क्या कह्तो थो--नरोचत्तम बाबू के यहा--रुक क्यों गई ?” 
“अच्छा बेटा, सब सुनना चाहता है तो सुन ।” यह कक्ष 
. ऋर वह वहीं बैठ गई और कच्दने लगो-- 
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“नरोत्तम बाबू के यहाँ में रहतो थो । में कब विधवा हुई 
उइूसका मुझे स्मरण नहों। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि 
विधवा की रुप में हो ईश्वर ने सुझे पैदा किया था। नरोत्तम 
का कोई देखनेवाला नहों था। उसके एक चाचा था और मैं 
थोी--उसको जव्म को विधवा सौसी। उसके चाचा को बड़ो 
इच्छा थो कि वे काशो-वास करे' परन्तु उनकी सन को लालसा 
मन हो में रहो और वे खर्गलोक को सिधार गये। में अकेलो 
नरोत्तम को देख-रेख करने लगो । नरोत्तम वकालत पढ़ने 
लगा। उसका व्याह तब हो गया था। दी एक बार, महझोना 
पन्द्रह दिन के लिए बहू घर भो आई थी । घनवान्‌ को लड़को 
शो) अंगरेज़ो बहुत पढ़ो-लिखो थो। 

वकालत पास 'कर नरोत्तम ने वकालत करना शुरू कर 
दिया। बह को सी लिवा लाया। बेटा, मैं अपने बाप-दादा 
के समय को देखतो आई थो। उन दिनों और आजकल में 
बड़ा अन्तर है। मुझे बहका पच्चिनावा चाल-ढठाल एक न भसाता 

था। लोग कहते हो हैं कि बुढ़ापे में बुद्धि सठिया जाती है। 

में बहू को कुछ सुनाये बिना न रह सकतो थो। वच्ठ कब मेरी 
सुनने वाली थी । में उसको आँख का काँटठा बन बेंठी। 
उसको यही इच्छा रहती कि सें किसे तरह कहीं भेज दो 
जाल। 

एक दिन बड्ड अभिसान से मुँह फुला कर बेठ गई। नरो- 
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सम ने. हसते हुए कहा--“देखी, इस तरह से थोडी-थोडी बात 
पर रुठना स्त्रियों को शोभा नहीं देता । रूठना बच्चों के लिए 
है जो कुछ तुम्हारा अपराध है उसे चुपचाप स्त्रोकार क्यों नहीं 
कर लेती । 
मुझसे इस घर में रहा नहीं जाता ।' 
उसे किस तरह यहाँ से निकाल दें। इतने दिनों तक 
यहाँ रहो । वक्त पर काम आई । माँ को तरह प्यार करतो 
रहो ।--सुन कर में तो पिघल गई । 
बेटा, तेरा व्याह हुआ है हो नहीं । तू जानता नहीं कि 
स्त्री का मोह कितना बडा होता है। स्त्रो के आँसू से बल भो 
पानी हो कर वचह् जा सकता है, फिर तो नरोत्तम का हृदय 
एक छोटो सो कोमल वस्तु हो था। 
> एक दिन बह स्लीपर पच्िने चौके के भोतर किसो काम से 
चली आई । मैं नरोत्तम का बल पागई थो--उसे बहुत कुछ 
कहा । दो वह्र ठोक हो बात थों, परन्तु बहू ने सानो उस 
दिन से प्रथ कर लिया कि मेरे गये बिना बच्द सुख को नींद 
नहीं सोवेगो । 
मैंने मन में सोचा--नरोत्तम सुझे कुछ नहीं कहता और 
. बह मेरे कारण चिन्ता करती रहतो है। इस लिए यहो अच्छा 
: है, कि मैं खयं क्यों न कहीं चला जाऊँ, इस छोटे से परिवार 
को क्यों न फूलने-फलने दूँ'। एक दिन मैं चुपचाप उठी और 
. चलो गई। 
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पास में कुछ रुपये थे। उसी के सहारे मैं कई तौथेस्था/न 
घूम आयी । कभी उपवास करती, कभी भीख माँग लेतो। 
धघनो-मानी कुछ न कुछ देहीं देते थे। में नरोत्तम की बराबर 
खबर लिया करती थी । परन्तु एक-डेढ़ साल से कुछ पता 
नहीं, वह कहाँ है। सुना, वह कहों दूसरो जगह वकालत 
करने चला गया है। आठ, दस महीन से में यहां नोन-तेल 
बेचने लगी । दुःख से, सुख से, किसी तरह दिन कटही जाते 
हैं। अन्तिम दिन कौ प्रतोक्षा मैं बेठी हँ। इच्छा थो, नरो- 
सम के हो अाँख नीचे प्राण त्यागतो ...... । 
... एक निःश्वास त्याग कर बुढ़िया चुप हो गई। मैं कुर्सी से 
_ कूद कर बुढ़िया के पेर से चिधक गया । कहा--“बड़ो माँ ! मैं 
उसी नरोत्तम् का एक फुफेर भर हे । उन्होंन सुक्ते साथ में 
बुला लिया है। भैया तुम्हारे चले जाने पर बराबर यज्मात्ताप - 
करत रहे [कई जगह खाज में गये भो! भागी के हृदय में 
भी बड़ों चोट पहुँची है। वे सममती हैं उन्होंनं पाप किया है। 
दिन भर वे अखस्थ रहतो हैं। सेय्या ने तुम्हें गँवाँ दिया था 
तो मैंन तुस्हें आज फिर पा लिया है। चलो--घर के भोतर 
चलोी। भैया भो वहों हैं। 

जब बड़ा माँ को हूकान का सब चाज़ें नोलास कर दो कई 
तब उसमें वहां खोटों चबन्रा भो पाई ग६। मैंने बनावटों 
हँसी मुँह में लाकर बड़ा माँ स॑ कहा--“देख तो, यश्ट वही 
खांटां चकसो है !” 


श््र्द अच्छलि । 


वह भो हँसतो हुई बोली--“उसे सुभे दे दे बेटा, वच्ठ मेरे 
लिए असूल्य है। जिस दिन तेरो बढ़ आयेगी तब यही चवबरी 
भेंट में दी जायगी ।7 





+५- शिशिक शलिली. ७] 
अगरजा 


अनुवाद शिक्षक । 
पालक --- 


यह बात छाम्ों मुँह से साबित हो चुकी है, कि बिना उस्ताद 
की मदद्‌ के, थोड़ीसी मिहनत करके ही, मामूली हिन्दी जानने 
चाला हर-पक आदमी हमारे यहाँ की “हिन्दी-अँगरेज़ों शिक्षा” के 
चारोंभाग पहकर' अगरेज़ी का खासा जाबकार ही जा सकता. है | 
अतः ऑगरेज़ी से हिन्दी ओर हिन्दी से भैगरेज़ी में अनुवाद करते 
में कामिल बना देनेवाली इस पुस्तक की ज़ियाद: तारीफ़ करने 
की कुछ ज़रूरत नहीं। बड़े-बड़े मास्टर कह घचुफे हैं, कि आज 
तक अजुयाद्‌ सिखानेधाली ऐसी सरल और छुन्द्र पुस्तक अन्यंत्र 
नहीं छपी । क्योंकि इसमें चावय विन्यास, शब्द विन्यास, शब्दों 
के उलछण फैर, उनके अर्थ, किस जगह केसे शब्द बैठाये आमे 
चाहिये, आदि सभी विषय ऐसी ख़ूंबी के साथ समस्काये गये हैं, 
कि हर-पएक विद्यार्थी आसानी से असुवाद करना सीख ज्ञा' 
सकता है। मूल्य २) हा० ख० |) | 
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क्‍ दो भाग । 

इस ग्रन्थ के दोनों भाग पढ़ने से, सचमुच हो, मनुष्य,बिना 
उस्ताद के; वेद्यक-शास्त्र के एक बड़े से बड़े अ'श का सच्चा जानकार 
हो सकता है | प्रत्येक बात इस तरक्ष समझा कर लिखो है, कि 
अनाड़ी से अ्रनाड़ो सहज में समक सकता है। पहले भाग में 
बैद्यों के जानने योग्य नियम, नाड़ो देखना, रोग-परोत्ता करना, 
झुलाब देना, रोगी को आयु-परोक्षा करना प्ररूति सेकड़ों 
अनमोल और रोक काम में आनेवाले विषय लिखे हैं । 

दूसरे भाग में सब रोगों के राजा, कालों के काल, पपेरों का 
(निदान, कारण,लख्षण और चिकित्सा बड़ी हो खबो से लिखी है। 
प्रायः हर रोग पर कुछ न कुछ परोचित मुसखे भो दिये हैं। 
हुए सनुष्य को चाहे वच वेद्य का घस्था करता हो और चार ना 
करता हो--ये ग्रन्थ सँगा, रोज़, अवकाश के समय, घंटे दो' 
बेटे, पढ़ने चाहिये' । दास पहले भाग का १) सनत्रिष्दका ३। ॥) 
दधरे भाग का ५) सजिल्द का ६) डाक-खर्चे अलग। 
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